दो शब्द 


श्री तारकताथ वाली की पुस्तक सुमित्रानन्दन पन्त का पहली वार व्यापक 
दृष्टिकोण और निष्पक्ष मूल्याकन फो महत्त्व देती है, क्योंकि भ्रव तक की 
शालोचनाए' झपने विश्येष पूर्वान्‍हों को लेकर लिखी गई हैं । यही कारण हैं कि 
इस रचना में वोद्िक जागरूकता ही नही, विचारों को विकास पथ पर ले जाने 
बाली चेतना भी मिलती है। 


सुमित्रानन्दन पन्‍्त हिन्दी काव्य का एक स्तम्भ है। उसका झ्भी मूल्याकत 
नही हुमा । केवल उसके प्रति तवीनता का चमत्कार ही देखना, वास्तव में उसके 
बाह्यरूपमात्र को देखना है, जबकि हमे उसके काव्य को पग्रान्तरिक श्वक्ति को 
देखना है, उस्त सास्कृतिक घरोहर को जो वह शअ्रतीत्त मे से छाव कर लाया 
है झौर वर्तमान से उसका तादात्म्य करके, झपने ही ढद्ध॒ से भविष्य के सिए 
प्रस्तुत कर रहा है। यह प्रदव तो एक पक्ष मात्र है कि प्रालोचक उसके 
निर्दिष्ट पथ को स्वीकार करता है या नही, प्रश्न यह है कि जिस गरिमावृत्ति 
को पन्त ने प्रस्तुत किया है वह मानव के लिए कितनी रसवन्ती है, कितनी 
सप्राण है भौर उसमे मानसिक स्तर की गद्दराइयो में हृदय को छूने की कित्तती 
शक्ति है । 

प्री तारकनाथ वाली ने पन्‍्त के दो रप स्वोकार किए है कि पन्त मे वृद्धि 
और भाव दो पक्ष हैं श्लीर दोनों का ही उसमे साघारणीकरण हुमा है, ऐसे हो 
जैसे कि तुलसी और फवीर मे । यह निस्सन्देह एक नया दृष्टिकोण है और 
वस्तुत. यह रसवाद के भाधार साधारणीकरण को श्ञास्त्रीय पक्ष में व्यापक 
बनाने वा ही प्रयत्न नही, वरन्‌ उनकी एक नयी देन भी है। मेरे मत्तानुसार तो 
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यह इन्द्द रसवाद में पुराना है। अपने शब्दों मे कहेँगा कि तारकताथ वाली ने 
रसवाद के आ्राधार मे केवल व्यक्ति को न लेकर, समाजपक्ष की भी स्वीकृति दी 
है, क्योकि श्रन्ततोगत्वा वे भी मानवतावाद को ही सिद्धष्ट्र की चेतता का मूल 
मानते है और इस प्रकार वे भी वतंमान के बौद्धिक और हृदयगत द्वन्द्दो को 
मिटाकर नये मादव को सम्पूर्णां रूप से प्रतिष्ठित करना चाहते हैं । 

आदर्श और यथाथ को उन्होने प्रपने-अपने श्रन्योन्याश्रित पक्ष में प्रगति 
माना है, और मेरे मतानुसार इस प्रकार उन्होंने इस दूसरी नयी बात को कहा 
है कि प्रगति मनुष्य के घिराव में नही, उसके व्यापकत्व में भी है । 

उन्होंने पहली बार सुमिन्नानन्दन पन्‍त पर ठोस विषय का प्रतिपादन किया 
है । श्ररविन्द के प्रभाव को इतनी समीचीनता से पन्‍त के साथ रखकर नही 
देखा गया था । 

मैं समभता हूँ हिन्दी में यह पुस्तक अपना विशेष महत्त्व रखत्ती है, क्योंकि 
पन्‍त को विचारघारा की श्खला का एक श्राभास आपको यहाँ मिलेगा, श्रौर 
उसमे पन्‍्त के युगोचित मूल्याकन का प्रयास भी स्पष्ट दिखाई देगा । 


--रांगेय राघव 


सूमिका 


पन्‍्त की अनेक रूप कला और चहुंविंध चिन्तन का 'परिदर्शन! मात्र करा 
देना ही प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य नही है । स्थान-स्थान पर पन्त की मान्यताओं 
की यथोचित मीमासा और झालोचना भी की गई है। 'चिन्तन' का विस्तार 
अधिक है। पनत को समझने के लिए यह झ्रावश्यक था। 
इस पुस्तक में श्रालोचन[-जगत के सामने कुछ नई मान्यत्ताएं रखी गई है। 
बुद्धिगत साधारणीकरण' की वात से श्रनेक विद्वान चौंकेगे । किन्तु बुद्धिगत 
साधा रणीकरण की कसौटी पर केवल आधुनिक साहित्य ही नही, कबीर और 
तुलसी की अनेक रचनाग्नो का भी सही मूल्याकत करना आवश्यक है | राम- 
चरित मानस' के उपदेशात्मक खण्डो श्र कबीर की साखियो के साहित्यिक 
उत्कपं का कारण तुलसी ओर कबीर के सिद्धात्तो का चुद्धिगत साधारणीकररण 
ही हे. 
बुद्धितत साधारणीकररा की स्थापना भावगत साधारणीकरण को उखएडने 
के लिए ही नहीं को गई है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नही, पूरक है । यदि 
कोई यह पूछे कि दोनों सिद्धान्तो मे से कौनसा अधिक महत्त्वपुरां है तो मे उनसे 
यह पूछू गा कि विनय-पश्चिका का केशव ऊहि न जाय का कहिए पद स्धिक 
महत्त्वपूर्णा है या 'सुनि सीतापति सील सुभाउ' पद अधिक महत्त्वपूरा है ग्रथवा 
कदीर को साखियाँ अधिक महत्त्वपूर्ण हैं या उनके पद ?२ 
यथार्थ, आदर्ण कौर प्रगति में मैने तीनो प्रमुख वादों की नई विवेचना 
की है । इन वादों के ऋलग-श्रलग कद्हरे समनना मुझे अरवेज्ञानिक प्रतोतत 
ह्भा। 
पन्च साहित्य के श्रालोचतात्मक घौर कलात्मक अ्रध्ययन के लिए यह आवब- 
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यह इन्द्द रसवाद में पुराना है । अपने शन्दों में कहुँगा कि तारकनाथ वाली ने 
रसवाद के आधार मे केवल व्यक्ति को न लेकर, समाजपक्ष की भी स्वीकृति दी 
है, क्योकि अन्ततोगत्वा वे भी मानवतावाद को ही सिद्रष्ठु की चेतना का मूल 
मानते हैं और इस प्रकार वे भी वतंमान के बौद्धिक शौर हृदयगत द्वन्हों को 
मिठाकर नये मात्व को सम्पुरां रूप से प्रतिष्ठित करता चाहते है । 

ग्रादर्श भौर यथाथे को उन्होने अपने-अपने श्रन्योन्याश्रित पक्ष में प्रगति 
माना है, और मेरे मतानुसार इस प्रकार उन्होने इस दूसरी नयी बात को कहा 
है कि प्रगति मनुष्य के घिराव में नही, उसके व्यापकत्व मे भी है । 

उन्होंने पहली बार सुमित्रानन्दन पन्‍त पर ठोस विषय का प्रतिपादन किया 
है | श्ररविन्द के प्रभाव को इतनी समीचीनता से पन्‍त के साथ रखकर नही 
देखा गया था । 

मैं समभता हूँ हिन्दी में यह पुस्तक भ्रपना विशेष महत्त्व रखती है, क्योकि 
पन्‍त की विचारधारा की शूखला का एक आभास श्रापको यहाँ मिलेगा, श्रौर 
उसमे पन्त के युगोचित मूल्याकन का प्रयास भी स्पष्ट दिखाई देगा । 


--रागेय राघव 


भूमिका 


पन्‍्त की भनक रूप कला झौर वहुविध चिन्तन का 'परिदर्शन! मात्र करा 
देना ही प्रस्तुत पुस्तक का उद्देंदय नही है। स्थान-स्थान पर पत्त की मान्यताझो 
की ययोचित मीमासा और झालोचना भी की गई है। “चिन्तन का विस्तार 
प्रधिक है । पन्‍त को समभने के लिए यह प्रावश्यक था । 

इस पुस्तक भें श्ालोचना-जगत के सामने कुछ नई मान्यताए रखी गई है। 
'चुद्धितत साधारणीकरण' की बात से अनेक विद्वात चौंकेंगे । किन्‍्तु बुद्धिगत 
साधा रणीकरण को कसौटो पर केवल आधुनिक साहित्य ही नही, कवीर शोर 
तुलसी की अनेक रचनाओं का भी सही मूल्याकन करना झआझावदयक हैँ । राम- 
चरिंत मानस” के उपदेशात्मक खंण्डो और कबीर की साखियो के साहित्यिक 
उत्कर्प का कारण तुलसी श्रोर कवीर के सिद्धान्तो का बुद्धितत सावारणीकरण 

है. 

बुद्धितत साघारणीकरण की स्थापना मावगत साधारणीकरण को उखाड़ने 
के लिए ही नहीं की गई है।॥ दोनो एक दूसरे के विरोधी नही, पूरक हैं। यदि 
कोई यह पूछे कि दोनो सिद्धान्तो मे से कौनसा अधिक महत्त्वपूर्ण है तो में उनसे 
यह पूछूंगा कि विनय-पन्निका का 'केशव ऊहि न जाय का कहिए पद गधिक 
महत्त्वपूर्ण है या *पुनि सीतापत्ति सील सुभाउ' पद अधिक महत्त्वपूरा है भ्रधवा 
कबीर की साखियाँ अधिक महत्त्वपुर्णा हैं या उनके पद ? 

ययापे, झादण छोर प्रमति मे मैने तीनो प्रमुख वादो की नई विवेचना 
की है | इन वादा के ऋलग-प्रलय कटहरे समभना मुझे श्रवैज्ञानिक प्रतोतत 
ह्ञ्रा । 

पत्त साहित्य के झ्ालोवतात्मक और कलात्मक प्रध्ययन के लिए यह आच- 
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इयक था कि कवि की नवीन रचनाश्रो के विषय मे भी प्रकाश डाला जाए । 
“चिन्तन में पन्‍त के नवीनतम दृष्टिकोण का विज्ञद स्पष्टीकरण झौर उचित 
मूल्याकन करने का प्रयत्न किया है । 

मैंने पन्‍त वी विराट समन्वय भावना पर भी पूर्ण प्रकाश डालने की चेष्टा 
की है । एक विशेष बात ध्यान मे रखनी चाहिए कि यह समन्वय परवर्ती काव्य 
में नही, उत्तरा की भूमिका (शब्द के दोनो श्रर्थों मे) है । पन्‍त ने स्वयं लिखा 
है कि उत्तरा मे तो स्व चेतना की दिव्य क्रीडाशो को सकेतात्मक कला में 
मृत्तिमान करने का प्रयत्न किया है । 

प्रस्तुत पुस्तक का भूमिका भाग सुमित्रानन्दम पन्त” नाम से प्रथक भी 
छपा है । 

भ्रन्त मे मैं उन सब विद्वानों का श्राभार स्वीकार करता हूँ जिनके उद्धरण 

मैंने पुस्तक में दिए हैं। 


रक्षाबन्धत स० २०१२ 
ता रकनाथ बाली 


माधव श्राश्म, आगरा छावनी 


नवीन-संस्करण 


'झाघुनिक कवि पन्‍्त! का दसवाँ संस्करण पन्तजी की काव्य-घारा का 
पूरां रूप से प्रतिनिधित्व करता है । इसमें कवि की परिपक्व औौर अभिनव 
कवि-श्रतिभा से प्रसूत कवित्ताश्रो का सग्रह है। इस नवोन-सस्करण में समस्त 
कविताओं को विस्तृत व्याख्या शौर समीक्षा इस प्रकार की यई है कि विपय- 
वस्तु के स्पष्टीकरण के साथ पन्‍न्तजी की प्रभिनव-विचारधारा और कवि 
प्रतिभा का सम्यक्‌ निरूपण हो सके । व्याख्या झौर समीक्षा से पहले पन्त जो 
की काव्यधारा, काव्य-कलान्सौन्द्य एव उनकी विभिन्‍न भाव-धाराझो का 
विस्तार से विवेचन किया गया है । 


आधुनिक कवि पन्‍्त' के उक्त दसवें संस्करण में कविताझो में जो 
परिवर्तन एव परिवद्ध॑न कर दिया गया है। उसी के भनुसार प्रस्तुत पुस्तक 
'सुमिन्नातन्‍्दन पत्त झौर उनका श्राधुनिक कवि! मे व्याख्या, समीक्षा भौर 
झाणोचना को रखा गया है | 


इस प्रकार इस नवोन-सस्करण को उपयोगिता पिछले सस्करणो की 
झपेक्षा कही अधिक हो गई है । झत कवि पन्‍त की विचारबारा शौर काव्य- 


कला को समझने मे यहू संस्करण श्रघिक उपयोगी सिद्ध होगा--ऐसा मुर्के 
विश्वास है । 


लेखक--- 


हे 
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अनुक्रमणिका 


१--अभिव्यंजना पद्धति 


पल्लव की भूमिका 

' (को भाषा का सामान्य विवेचन 
(ख) कविता की भाषा की योग्यता 

छायावाद 
(१) लाक्षणिक चैचिश्य 
(२) प्रतोक विधान 
(३) विशेषण विपयंय 
(४) विरोध चमत्कार 
(५) मानवीकरर 
(६) भन्योक्ति 

खझलकार 

“ विकास 
“२--प्रद्ृृति चित्र 
रा 
(१) आलम्वन रूप 
(२) उद्दीपन रुप 
(9) अलकार रूप 
(४) पृष्ठभूमि के नूप में 
(५) रहस्य सकेन 
६) दाशंनिफ सत्यो को उद्मावना 
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(७) मानवीकरण 
(५०) प्रस्तुत-अप्रस्तुत 
(६) व्यापक प्रभाव 
(१०) मानवीकरण 
प्रकृति के प्रति बदलता हुश्ना दृष्टिकोण 
३--रससिद्धान्त की उपयोगिता 
क्या गीत रसोद्रेक करने मे समर्थ हैं ? 
गीत झौर निबन्ध 
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आह्वान 


श्राश्रो हे दुर्घष वर्ष । लाओ विनाश के साथ नव सूजन, 
विद्या द्वाताब्दी का महान विज्ञान ज्ञान ले, उत्तर यौवन । 


अभिव्यञ्जना पद्धति 


भाव की सीत्रता भाषा की सस्वरता मे, सघनता शक्तिमत्ता में श्रीर घविशदता 
प्राञज्जलता मे स्फुट होती हैं। यह सत्य भाव और भाषा के अभेद की ही 
प्रतिष्ठा करता है। सामान्य व्यक्ति के लिए जो मतोवेग-मात्र हैं, जिन्हे कि 
वह वाणी में मुखर करने भे भ्रसफल है, वही कवि के सुरीले भाव हैं। एक 
प्षग्रेंज विद्वान का कथन विल्कुल ठीक है कि कवि भावाभिव्यज्जना के लिए 
दब्द दूढने नही जाता, वरन्‌ उसके भाव उन इर्व्दों में ही रहते है, जो कविता 
बनकर फूट निकलते हैं । ऐसा क्यो होता है ? इसके उत्तर में कवि को प्रतिभा 
ग्रौर उसकी साधना या भ्रभ्यास का ही नाम लेते हैं । 

भापा और भाव मे, कलापक्ष और भावपक्ष मे भभेद होने पर भी झालोचक 
उनका अलग-अलग विवेचन करते हैं। यह केवल सुविधा की बात है। बसे तो 
साहित्य एक झखड सृष्टि है और उसे छीपक ओर उपद्यीपंको के कटठहरों मे 
धाँधकर सजाना अवैज्ञानिक है, किन्तु साहित्य मे सरल अ्रध्ययन के लिए इसके 
झतिरिक्त श्रोर उपाय भी क्‍या हैं ? कौन यह मानने को प्रस्तुत न होगा कि 
साहित्य के चारो तत्वो-- भाव, कल्पना, शैलो और विचार--की सीमाएं 
भोगोलिक सीमाओं सी निर्दिप्ट नही है । 

'पल्‍लव' को भूमिका 

'ल्लव' की भूमिका से कवि से स्वय ही काव्य के बहिरग पर अपने 
विचार पत्यन्त काव्यात्मक घैली में प्रकट किए हैं। पन्‍त की अ्भिव्यल्जना- 
पद्धति की सम्यक्‌ आलोचना करने के लिए उत्तका सामान्य ज्ञान शनिवायं है । 
नीचे उन्हे सक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है--- 

(क) भाषा छा सामात्य विधेनत--भाषा के सामान्य विवेचन मे कवि मे 





री 


शब्द और श्रथ के अभेद की ओर तथा युग की चाल के भनुमार भाषा को 
प्रगति की ओर सकेत किया है । इसमे से पहली बात ऊपर पल्लवित की जा 
चुकी है। रही दूसरी बात, सो भाषा एक सामाजिक सस्‍्था है | समाज के 
सास्कृतिक भर राजनैतिक परिवर्तन के साथ-साथ भाषा की शक्ति, वाक्य 
विन्यास, शब्दकोष श्रादि मे परिवर्तन हुआ ही करता है। इसका विस्तृत 
विवेचन भाषा-विज्ञात की पुस्तकों में मिलेगा । 

इसके पश्चात्‌ कवि ने ब्रजभाषा श्रौर खडी बोलो के विरोध एवं खडी-बोली 
की श्रापेक्षिक श्र ष्ठता का प्रतिपादत किया है। पन्‍्त के श्रनुसार ब्रजभापा मे 
कविता करने मे दो दोष हैं। प्रथम यह कि ब्रजभाषा मे खडी बोलो जैसी शक्ति 
नही है । वह निष्प्राण है श्रौर इसी कारण उसमे विभिन्‍न विषयों का कलात्मक 
स्फुरण श्रसम्भव है। द्वितीय, यह एक बडी विडस्बना होगी यदि हम सोर्चे श्रौर 
बोलें एक भाषा में तथा लिखें दूसरी भाषा में । 

(ख) कविता की भाषा की योग्यता--इसके अ्रतिरिक्त कवि ने कविता की 
भाषा के काव्य गुणों के विषय में भी भपना मत प्रकट किया है । 

कविता की भाषा का प्राण राग है। राग का भ्रथ है शब्दों का पारस्परिक 
श्राकर्षण या सामरस्य । कविता का प्रत्येक शब्द श्रपने साथी के लिए प्रजनबी 
न हो, वह भ्रपनी सत्ता सबसे ग्रलग न दिखाता द्वो, वह अ्रन्य शब्दों के स्वर झौर 
सामथ्यं में घुल-मिल कर एक प्राण ही जाए | एक ही प्रथं को प्रकट करने वाले 
भनेक शब्द होते हैं। किन्तु प्रस्तुत के वर्णन मे उनमे से किसका चयन करना 
होगा, यहू भन्‍्य शब्दों से उसके सामरस्म और भाव से उसके स्वरैक्य पर 
अ्वलम्बित होगा। कवि ने ऐसे प्रनेक उदाहरण दिए हैं, जिनमे पर्यायवाची छब्दो 
से भी वह भिन्‍न-भिन्‍न गुणो से युक्त भर्थ का बोध करता है। अनिल' मे उसे 
कोमल शोतलता का अनुभव होता है, श्रौर वायु में निमंलता ओर लचीलेपन 
का, प्रभञजन' शब्द करता हुम्ना, वालु-पत्रो को उडाता ले चलता है, 'इवसन' 
में सनसनाहट है, पवन में कवि को ऐसे लगता है जैसे हवा ' रुक गई हो, 
समीर लहराता हुआ बहता है । 

कविता के लिए चित्र माषा और चित्र राग की श्रपेक्षा होती है । चित्र- 
भाषा से कवि का अभिप्राय उस भाषा से है जिसका प्रत्येक शाव्द सस्वर हो । 


ञ 


उसका श्रघ॑ उसमे से वसे ही फूद पडता हो, जैसे सेव की लालिमा बाहर छिटक 
पडठी है। किन्तु शब्द वी अ्र्थोद्वोधन की इस शक्ति की परख के लिए कवि का 
हृदय चाहिए । सामान्य पाठक इसे न देख पाएगा । किन्तु यह शक्ति पाठक की 
प्रभाव की सघनता में लय कर देगी । पाठक के लिए इसकी यही उपयो- 
गिता है । 

भाव और भाषा के सामजस्य को हो कवि चित्र-राग कहता है । वस्तुत- 
चित्र-मापा और चित्र-राग मे कोई भेद नहीं। विवेचन में भेद इसलिये पड़ 
जाता है कि चित्र-माया में कवि प्रत्येक शब्द शौर उसकी निजी शक्ति के साम- 
रस्य की वात कहता है और चित्र-राग में भाषा और भाव के समय स्वरैक्य को 
झोर हृष्टिपात करता है । 

भाषा का ऐसा ही विवेचन सस्कृत के प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित 
गुण (माधुय्य, श्रोज और प्रसाद) तथा रीति (वंदर्भी, गौणी, पाचाली) के 
सामजस्य मे मिलता है । 

कविता के लिये अलड्ार वहा त्तक आवश्यक है जहाँ तक वह विषय को 
उदात्त रूप में प्रकाशित करने के लिये सहायक हो । कविता-कामिना के लिये 
अ्लडूर भार-स्वरूप नही, हार-स्वरूप हो । 

खडी-बोली की कविता के लिये कवि के झनुसार मात्रिक छुन्द ही झधिक 
उपयुक्त हैं। काव्य-सगीत के माधुबें को सजाने के लिये उक्त छन्द एक प्रधान 
साधव हैं। इसके अतिरिक्त स्व॒र ही काव्य-सगीत के 'मूल तन्तु' हैं । व्यजनी 
का सगीत में कोई विशेष महत्व नहीं है। तुकान्त कबिता का समगीत विशेष 
मोहक होता है । प्रनुकानत कविता में माघुयें की मोहिनी नहीं, 'कर्म का वेग 
मिलता है। मुक्त छन्‍्द वही सफल है जो लय मे नियन्तरित हो । 

छायावाद 

कवि की कलापक्ष सम्बन्धी मान्यताओं को सलक्षेप में स्पष्ट करने के परचात्‌ 
कदि के छायावादी रूप पर विचार करेंगे । 

छायावाद के, परिभाषा और स्वस्प के विपय में वडा भारी मतभेद हैं। 
किन्तु उन सब मतो का साज्जोपाड़ ब्योरा देता इस पुस्तक का सोमा स बाहर 


नई + 


की वात है । शुक्ल जी ने छायावाद को दो रूपो मे ग्रहरा किया है। भ्रपने 
सकुचित रूप मे वह एक शैली विशेष है । जिसकी विशेषताएं लाक्षणिक 
वैचित्य, प्रतीक-विधावन, विशेषण-विपय॑ंय, विरोघ-चमत्कार, मानवोकरण, 
प्न्‍्योक्ति-विघान है । व्यापक भ्रर्थ मे छायावाद का प्रयोग रहस्यवादो गीतो के 
लिये भी किया जाता है । 
ऊपर गिनाई हुई छायावादी दली की सभी विशेषताएं पन्त मे मिलती हैं। 
(१) लाक्षरिक बेचिश्य 
सुरभि पीडित मघुपो के बाल 
तडप बन जाते हैं गु जार 
(मौन-निमन्त्र॒ण ) 
(भवरे ही गु जार बन जाते हैं -- भँवरे गु जारने लगते है) 
(२) प्रतीक विधान 
“उषा का था उर में आवास” 
(आ्रॉसू' की बालिका) 
(उच्च न्‍+ दिव्य माछुये) 
“सरल भौंहो का शरदाकाश । 
घेरे लेते घन, घिर गम्भीर” 


(अ्रनित्य जग) 
(घन -- चिन्ताए) 
(३) विशेषण घिपयंय 
शान्त, स्निग्घ, ज्योत्सना उज्ज्वल 
अ्रपलक, भनतन्त, नीरव भूतल ।” 
(नौका विहार) 


(शान्स ज्योत्सना-- रात्रि के समय मनुष्य, पशु, पक्षी सभी झान्त हैं। 
नीरव-भूतल *- घरती छानन्‍्त नही, धरती के रहने वाले छान्त हैं ।) 
(४) विरोध चमत्कार 
“नीरवतार” उषाकाल की अनिवंचनीय घान्ति भौर हर 
“गिरा हो जाती है सनयन, 


नयन करते नीरव भाषण (स्नेह) 


(व्याख्या के लिये देखिये टीका) 
(५) मानवीकररण (“चाँदनी कविता) 
(६) भ्रन्पोक्ति (“प्तकर” कविता) 
हि है >< 
श्रलडूर 


पन्‍्त की कविताओं मे भ्रनेक भ्रलच्भारो का भत्यन्त काव्योचित्त प्रयोग हुप्ना 
है । सबका गिनाना यहाँ लक्ष्य नही है । केवल सागझपक प्रलड्टार के प्रयोग के 
विषय में कुछ कहना है । 
प्राय सभी श्रांघुनिक कवियों में यह देखा जाता है कि प्रलद्धारों के प्रयोग 
में भी वह शारझोय-नियमो का उल्लघन करते हैं । दूर तक चलने वाले प्रलझ्भारो 
में सागरूपक मुख्य है । किन्तु इसका आद्योपान्त सफल निर्वाह आ्लाघुनिक युग के 
कवियों में बहुत कम मिलता है। कभी उपमा से आरम्भ करके वोच में रूपक 
का रूप खडा कर देते हैं, और कभी प्रारम्भिक सागरूपक को प्रन्त में उपमा 
या उत्प्रेक्षा में विगाड डालते हैं । 
उदाहरण के लिए--- 
“रगीले-गीले फूलो--से 
अधखिले भावो से प्रमुदित 
बाल्य-सरिता के कछूलो से 
खेलतो थी तरझ्भू-मी नित । 
पहली दो पक्तियो मे उपमा है, बाल्य-सरिता' में 'रूपक' पश्रौर 'फूलों' में 
झरूपकातिदयोक्ति । 
इसी प्रकार--- 
ध् ऐेचीला अ्र-सुर्वाप-- 
दल की सुधि यो बारम्वार--- 
हिला हरियाली का सुदुकूल, 
भुला करनो का भलमल हार 


बे 


प्रथम पक्ति का रूपक वाद म 'का' जोड देने से खण्डित हो जाता है | यह 
तथ्य कवियों को स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति का द्योतक है | 

प्रब साम्य मूलक अलकारो पर थोडा सा विचार करेंगे । साम्य तीन प्रकार 
का हो सकता है | रूप या आकार का साम्य साहश्य कहलाता है। गुणो का 
साम्य साधम्यं कहलाता है और तीसरा हे शब्द-साम्य जैसा कि इलेष में मिलता 
है । साधम्यं के प्राधार पर खड़े किए गए अ्रलकारो में भनुभूति को तीज्नता 
मिलती है। किन्तु विशुद्ध साहइय को लेकर चलने वाले भ्रलद्धारो मे प्राय अनु- 
भूति का प्रभाव रहता है। पतन ने जहाँ साधम्यें को श्राधार बनाया है, वहाँ 
कल्पना बहुत रसीली हां गई है । जहाँ कवि की दृष्टि श्रनुभृति की झोर नही 
रही झ्रौर वह भाकार साम्य वर चलने वाली कल्पना में उलक गया है, वहाँ 
प्रभाव भी क्षोरा हुआ है भ्ौर दुरूहता भी श्रा गई है। उदाहरण के लिए चाँदनी 
को 'शब्द मुक्त शुचि श्राशय' या “एक अनन्त प्रतीक्षा" झादि कहना। यहाँ 
कवि केवल चाँदनी की नीरवता का वर्णान करने के लिये ये अग्रस्तुत लाता है 
जिनमे मृकता है । कि तु प्रस्तुत-भप्रस्तुत मे प्रभाव-साम्य नहीं है। फलस्वरूप ये 
कल्पनाए' नीरस श्रौर दुरूह हो गई है । 

विकास 

समय परिवर्तन के साथ-साथ चेतना की साधना के श्रनुरूप ही मनुष्य के 
दृष्टिकोण में श्रन्तर होता जाता है । पन्‍्त अपने युग को सभी विचार-धाराग्रों 
से प्रभावित हुए है। इस प्रभाव का विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा। यहाँ 


केवल यह देखना है कि विचार-जगत के विकास के साथ-साथ कवि के कलापक्ष 
में क्‍या भ्रन्तर आया है 


“व णा” मे छायावादी शैली के कुछ नैसगिक प्रयोग पाए जाते है किन्तु वे 
बहुत कम है---चपला-चम्बित श्रभिवादन' भ्रादि । उतका चरम विकास 'पल्‍लव' 
में पाया जाता है । 'ग्रन्थि' मे एक कया-घारा चलती है । अत उसमे कई छन्द 
ऐमे हैं जो अपने श्रन्वित रूप में अलकृत गद्य के नमूने बन जाएगे। 

उदाहरण के लिए निम्न पक्तियाँ देखिए--- 

इनदु पर, उस इन्दु मुख पर, साथ ही 
थे पडे मेरे नयन, जो उदय से, 


लाज से रक्तिम हुए थे-न्यूब॑ को 
पूर्व था, पर वह द्विंतीय अपूर्व था ।' 
यदि “थे पड़े भेरे नयन” का मेरे नयन पड़े थे करके श्रच्वय कर दिया 
जाए तो यह चारों पक्तियाँ काव्यात्मक गद्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन 
जाएंगी । इसका पहला प्रधान कारण तो यही है कि "प्रस्थि' में एक कथा 
चलती है और दूसरी यह कि पभ्रभी कवि की साधना विकासगामी है। 
विज्ेप रूप से 'पललव' की कविताओं मे (प्रांसू, उच्छवास, पर्व॑तप्रदेश मे 
पावस आदि मे) एक ही कविता में कवि ने विभिन्‍न मान्ना वाली पक्तियाँ रखी 
हैं। यधा-- 
न्वोढा वाल--लहर 
भ्रचातनफ उपकूलो के 
प्रसूनो के ढिग रुक कर 
सरकती है सत्वर । 


मात्नाओं के घटाने-बढ़ने का मुख्य प्रयोजन है वर््यं-वस्तु का चित्र उद्‌- 
भासित करना । ऊपर के छन्द में प्रथम तीन पक्तियों को पढते समय जिल्ना को 
ठहराना पडता है--मानो लहर ठहरी हुई हो । प्सन्तिम पक्ति उसी शोौघ्रता से 
पढी जाती है जिस शीघ्रता से लहर सरकती है । इसमे सन्देह नही है कि ऐसे 
प्रयोग भ्रत्यन्त कलात्मक हैं और पत को इनमे विशेष सिद्धि प्राप्त है । 

“पल्लव” तक कवि का विषय रहा प्रेम ) उसका ध्यान श्रन्य विषयो पर 
बहुत कम गया। 'गुड्जजन! में भी प्रधान विषय तो प्रेम ही रहा किन्तु “तप रे 
मघुर-मधुर मन" “प्रार्थना” श्रादि कविताझों मे कवि की हृष्टि जीवन की भोर 
गई तथा एक तारा' एवं “नौका बिहार मे दर्शन की भी छाया है। विपय 
परिवतंत के साथ-साथ शैली में परिवर्तत होना स्वाभाविक था। भापा में 
क्षिप्रता श्रौर माधुयं के साथ-साथ दाक्ति, गम्मोरता और संयम भरने को भो 
झावदयकता हुई । छायाव्राद का गहरा रग हल्का हो गया। '“यबरुगान्त' मे और 
अधिक हल्का हुआ । युगवाणी' भौर “ग्राम्या” तक झते-आत्े प्राय समाप्त 
हो गया । 

पन्त के काव्य-विकास में छायावाद के ह्वाम का कारण शा कवि का 


*- पे न 


मावव-क्षेत्र में प्रवेश । “प्राधुनिक कवि” की भूमिका में कवि ने स्वय स्वीकार 
किया है कि छायावादी काव्य की शैली मे जीवन की विविधता को मुखर करने 
की शक्ति नही थी । छायावादी शैली से हो नहीं कवि श्रलकारो से भी पराड मुख 
होने लगा | “नवहृष्टि' (युगवाणी) मे वह कहता है-- 
“खुल गए छन्द के बन्ध, प्रास के रजत पाश, 
झब गीत, मुक्त, ओ' युगवाणी बहती श्रयाम । 
ध्रोर वाणी (ग्राम्या) मे-- 
तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार । 
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलकार ॥ 
कवि की व्यक्तिगत प्रेम की पीर छूट गई, छायावादी कोमल शैली छूट गई 
इतना ही नही भाव और शअ्रलकार भी छूंट गए | कवि विचारशील बन गया, 
कविता में विचारो को बाँधने की उत्पुकता हुईं | श्रलक्ार के भार को हटाने 
की इच्छा हुई । 
कवि अपनी वाणी को न तो पुर्णख्प से विचारों से भर सका श्रौर न हो 
पूर्गरूप से श्रलकारों से खाली कर सका | ग्राम चित्र' श्रादि कविताओं में भाव 
भी मिलते हैं। श्रौर तो क्या 'वाणी' की पांचवी श्ौर छठो पक्तियों मे ही भ्रल- 
च्वार का बहुत सुन्दर प्रयोग हुआ है---' ”व्द के पथ मार कर सकी सुदूर 
नमो नभ में जन के विहार ।' 


इतनी ही नही ग्राम्य मे ही ग्राम चित्र के आरम्भ मे प्रकृति का मानवी- 
करगा मिलता है। याद श्रीर गगा' मे छायावादी शैली के प्रयोग मिलते हैं। 
किन्तु यह सत्य है कि झ्रधिकाश रचनाएँ जन-भापा श्रोर जन-कल्पना के पास 
ही पास हैं । 


ग्राम्या के पदचात्‌ कवि का जीवन सम्ब घी दृष्टिकोण फिर बदलता है शौर 
बीली में भी परिवर्तन होता है । ऐश्वयंशाली प्रतीक योजना खडी की जाती है । 
मानव के ह्ुुदय जगत्त का सूक्ष्म चित्रण किया जाता है । “उत्तरा” तक श्राते श्राते 
अली बिल्कुल वदल गई है । यह निस्सकोच कहा जा सकता है कि “उत्तरा' की 
बैली 'पललव' की इली की झअ्पेक्षा अधिक सथक्त, सूक्ष्म और साकेतिक है । 
ऐसा विषयानुरूप ही है । 


“प्रक्ृति-चित्रण 


प्रकृति एक विशद चिरतन काव्य है। पत्त के लिए इस प्रकृति-काव्य का 
रूप भी सीन्दयें है और प्राण भी । प्रकृति का स्थूल सौन्दर्य कवि हृदय की 
सुपमा से मिल एक प्राण हो जाता है । झौर तव यह जानता कठिन हो जाता 
है कि हृदय ने प्रकृति से क्या लिया ओर क्‍या दिया । 


प्रकृति के स्वथ पन्‍्त का घनिष्ठ सम्बन्ध बचपन में ही रहा । उसके सौन्दर्य 
ने सरल बालक--वाद के कवि--को मुख्ध किया, उसको विशदता ने उसके 
हृदय पर गहरी छवि श्रद्धित कर दो, उसके व्यापारो से कवि को श्रपने में लोन 
करने के लिए उकसाया | पन्‍त वी चेतना घन्हो तक प्रकृति की सुपमा-जाली मे 
उलभो रहनी थी। उसके रूप ने चेतना पर एक अ्मिट प्रभाव छोडा जो कवि 
को रचनाओो में सोन्दर्य की रजत-राधि के रूप में बिखर गया । 


प्रकृति के रूपो से भो भ्रघिक कवि प्रभावित हुआ उसके व्यापारों से, जिन्‍्होने 
उनके हृदय को प्रकृति की सजीवता का मूक सन्देश दिया। कवि प्रकृति को 
अपने से प्रलग विशिष्ट सत्ता मे साकार एक नारी के रूप मे देखने लगा । प्रकृति 
से तादात्म्यानुभूति की सरल कामना भो कई पक्तियों में प्रतिविम्बित हुई । 
वहाँ कवि अपने को भो नारी के रूप में देखता है। 'बीणा' में यह प्रकृति 
चहुत स्पष्ट है जहाँ सर्वत्र कवि ने अपने को एक अबवोध चालिका के रूप मे 
चित्रित किया है। कवि को यह मानने में कोई सकोच नही कि प्रक्ृति-प्रेम ने 
जहाँ कवि के हृदय मे सहृदयता फी ज्योति विलेरी, वहाँ उसे जन जीवन से 
प्राड मुख भी कर दिया १ 

प्रकृति का चित्रण तीम रूपो मे किया जाता हे--भ्रालम्बन रूप में, उद्दीपन 
रूप में और श्रलकार रूप में 


( १ ) झ्रालस्थन रुप--इधर कुछ विद्वानों ने इस मत का प्रतिपादन 


“हैं को अनड़ 


किया है कि प्रकृति का चित्रण अझ्ालम्बन रूप से किया ही नहों जा सकता | 


क्या यह सच है ? इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए हमे काव्यजक्षेत्र के दूसरे 
पहलू जीवन-क्षेत्र के श्रनुमव को परखना होगा । जीवन झौर काव्य एक चेतना 


के दो पहलू हैं। दोनो मे ही चेतना का उतार-चढाव प्रकाशित होता है। 
जीवन के नित्य अनुभव में हम किसी हँसते हुए फुल को देखकर लहलहा उठते हैं, 
भोड-मखाडों को देखकर बुद्धि मे भी अ्रस्पष्ट उलभरनें पड जाती हैं, मेघ-गजन 
से भय या उत्साह का उद्रेक होता है। यहाँ क्‍या प्रकृति के विविध रूप ही 
हमारे भावो को जगाने वाले कारण नही हैं, यदि हैं तो काव्य क्षेत्र मे भी 
प्रकृति का श्रालम्बन रूप में ग्रहण योग्य है, याग्य ही नहो स्प्रहणीय भी है । 
जो तथ्य जीवन मे सत्य है, वह कल्पना में भी सत्य है । 

अब दूमरा प्रदत यह उठता है कि क्या पन्‍्त ने प्रकृति का आलम्बन रूप में 
चित्रण किया है ? प्रस्तुत सम्रह का प्रथम कविता 'मोह' मे कवि स्पष्ठत प्रकृति- 
प्रेम को नारी के मोह से श्रेष्ठ बतलाता है और उसी मे लीन होने की कामना 
करता है। किन्तु प्रन्य रचनाओं में ऐसा नही है । “पवत प्रदेश मे पावस'' मे 
पावस ऋतु का वर्णोत भालम्बत॒ स्वरूप कहा जा सकता है । “आँसू से भो 
“द्विरद दन्‍्तों से उठ ऊपर”---आदि छन्द भी प्रकृति के भालम्वनत्व को स्वीकार 
करते दिखाई देते हैं । किन्तु हम इन वर्णंतो को शुद्ध झआलम्बत स्वरूप चित्रण 
नही मान सकते । “पव॑त प्रदेश में पावस” का अन्तिम छत्द और “आँसू” के 
कई छुन्द प्रकृति की गोणाता का स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं । इन दोनो कवितामो 
में प्रकृति प्रेम मे वियोगी का प्रेम उसी प्रकार घुला-मिला हुआ है जिस प्रकार 
कण्ठ स्वरो में वीणा की मघुर फककार । इस प्रकार दोतो एक दूसरे के पूरक भी 
हैं । किन्तु साथ-ही-साय कवि की मनोवृत्ति का भी पूर्ण परिचय देते हैं । कवि 
को प्रकृति से श्रगाघ प्रेम है, किन्तु वह अपने वियोगी हृदय को कहाँ छिपा दें ? 
वह भी बीच-वबीच में कूक उठता है। श्रत यह सिद्ध हैं कि कवि को प्रकृति से 
भ्रनन्य प्रेम है, उसने उसकी विशदता का सूक्ष्म पर्यावलोचन किया है, किन्तु वह 
उसके मृदुल ऐड्वर्य मे हृदय के वियोग को पूर्णात मुला नहीं पाया । 

“भमका में नोम", “चाँदनी” श्रादि रचनाग्रों का विवेचन आगे किया 
जायेगा। 


हा न 
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( २ ) उद्दीपत रूप--यह्‌ जीवन के एक शाइवत्त सत्य है कि दुख में सारा 
ससार दुखी शोर सुख में सुखी दिखाई देता है। अपने भावा की यह 
विष्वजनीन ग्रभिव्यक्ति की इच्छा काव्य-प्रेरणा का एक प्रधान तत्व हैं। जब 
मनुष्य दुखी होता है तो पुष्पो का हाम उच्छुवास में बदल जाता है, तारो की 
ज्योति म्तानता में परिवर्तित हो जाती है, और वर्षा दुख क॑ आँसुओ का रूप 
घारण कर लेती है। प्रदन यह होता है कि मनुष्य क्यो श्रपने भाव की सादवें- 
भौछ झभिव्यक्ति की कामना करता है ? इसका उत्तर स्पष्ट है। श्रौर वह है 
चराचर की गृह एकता | एक ही तार चराचर के हृदयो मे बंधा हुआ है, उन्हे 
एकता मे बाँधे हुए हैं। एक हृदय की भकार समस्त ब्रह्माण्ड की वीणा में 
लहरें उत्पन्न कर देती है । प्रभेद का पर्दा तिरोहित हो जाता है । 

उदहोपन के सप में प्राकृति का चित्रण कई प्रकार से हो सकता है । 

प्रकृति के मघुर मिलन व्यापार वियोगी की व्ययथा को और भी उहीप्त कर 
देते हैं । यह्‌ मानव औ्रौर प्रकृति का वैपम्य हुआ । 


कवि कहता है--- 
“देखना हैँ, जब उपवन, 
पियाला मे फूलो के 
प्रिये भर भर भ्रपन्ा यौवन, 
पिलाता है मघुकर को 
तो-- भ्रकैली झाकुलता सी प्राण । 


कहीं करती तव मृदु आधात * ।/ 
( 'आँसू' से ) 
(ख) २--वियोगनदाहू के कारण प्रकृति के रम्य रूप भी उग्र एवं पीड़क 
दिखाई देते हैं यथा--- 


घघकती है जलदों से ज्वाल, 
वन गया नीलम व्योम प्रवाल । 
ग्राज सोने का सम्ध्यांकाल, 


जल रहा जतुमृह सा विकराल । 
यह ? प्रपने भाव की प्नन्‍्त प्रभिव्यक्ति । यह आरोपित साधर्म्य है । 
(ग) ३--प्रकृति के साथ तादात्म्य करते हुए अपने दूस की प्रभिव्यक्ति 


सेन १ र जन 


यथा--मिरा पावस ऋतु सा जीवन' आदि ( “ग्रॉसु”--से ) बह मानव हृदय 
झौर प्रकृति-व्यापार का साधम्य हुआ । 

(३) श्रलकार रूप--पभ्रस्तुत की विशद एवं ग्रम्भोर श्रभिव्यक्ति के लिए 
कवि श्रप्रस्तुत विधान करते झ्राये हैं | “मेरा पावस ऋतु सा जीवन” वाला 
चित्र प्रकृति का भ्रलकार रूप मे सुन्दर प्रयोग है । |किन्तु प्रकृति से श्रप्रस्तुत- 
चयन केवल प्रेम विषयक कविताश्रो मे ही नहीं अन्य विषय वाली कविताओं में 
भी किया जाता है। प्रसाद का “मघुमय बसन्‍्त यौवन बन के वाला विद्यद- 
सूक्ष्म चित्र एक ऐसा ही चित्र है। 

(४) पृष्ठभूमि के रूप मे---9७ठभुमि के रूप में प्रकृति चित्रण 'एक तारा, 
नौका विहार" श्ादि कत्रिताप्रो के पूर्व मिलता है। इस प्रकार का सजीव वर्णन 
कविता की शक्ति को ऊजस्वित करने मे सुतरा सहायक होता हैं । (एक तारा' 
का आरम्मिक प्रकृति-चित्रण, कविता के प्रतिपाद्यविषय की गभीरता को कला 
के श्रावरण मे प्रस्तुत करके, पाठक के हृदय को एक सहज गति दे देता है, जो 
दाशंनिक तथ्यो को श्रात्मसात कर लेती है । 

ग्राम चित्र! नामक एक ही कविता मे हमे दो प्रकार का प्रकृति-चित्रण 
मिलता है। यहाँ 'डोलती वायु म्लान” श्रादि द्वारा कवि गाँव की करुण दबा 
के चित्रण को भ्रधिक सशक्त कर देता है। और बाद मे 'मह रवि राशि का 
लोक, जहाँ हँसते समूह में उडगण' झादि पक्तियों में विषय-चित्र प्रस्तुत कर 
पाठक को मर्माहृत कर देता है। 

(५) रहस्य सकेत--शुक्ल जी के भ्रनुसार चिन्तन के क्षेत्र मे जो अद्व त- 
बाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है | किन्तु एक बात ध्यान में रखनी 
झावश्यक है--भ्रद्वं वाद का एक ही रूप द्वो सकता है, उसके लक्ष्य-मुक्ति में 
क्रम नही है । किन्तु रहस्यवाद के अनेक स्वरूप हो सकते हैं । व्यक्त श्रखण्ड सत्ता 
का घुमिल आभास भो रहस्यवाद हैं, और श्रात्मा-परमात्मा का मिलन परिरभण 
भो रहस्यवाद । पन्त में हमें प्रथम स्वरूप दृष्टिगोचर होता है । ( देखिए मौना- 
निमनन्‍्त्ररा ) । प्रकृति के विभिन्‍त्र हृदयो से कवि को एक ग्रव्यक्त सकेत मिलता 
है । किन्तु वह उसे समझ नही पाता । शुक्ल जी की परिभाषा मे दार्शनिक हृष्टि 
से एक दोष भी है। झद्व त भाव का विषय नही हो सकता । 


न ््‌ कत 


छायावाद-रहस्यवाद के विरुद्ध कुछ झालोचको ने एकागी नारा उठाया । 
उनके प्रनुसार ऐसा काव्य पलायन-अवृत्ति का प्रकाशन है, कायरता शौर भीझ्ता 
का परिचायक । इस समस्या को सुलकाने के लिए हमें एक वार फिर जीवन- 
क्षेत्र में उतरना पड़ेगा । क्या प्रकृति के झनन्‍्त सौन्दर्य को देख हमे उसमे किसी 
अ्रव्यक्त सत्ता का हास-उल्लास दिखाई नही देता ? क्या हम उसी से सन्तुष्ट रहते 
हैं जो हमारो इन्द्रियो की पकड में झाता है ? यदि हम ईमानदारी से सोचे तो 
हमे एक नही पनेक ऐसे क्षण मिलेंगे जिनमे हमारा मन दृश्य से उचाट हो जाता 
है $५ और इस प्रनासक्ति का कारण होता है दृश्य से भ्रसन्‍्तोष । हम केवल 
रोटो-कपडा ही नहीं चाहते । इससे प्धिक भी कुछ चाहते है। यह अधिक कुछ' 
ही ऊध्वंततल की सीमा हैं जिसका भ्रन्तिम छोर भाव य! बुद्धि की चरम साधना 
से एकरस है । 


(६) दार्शनिक सत्यो की उद्मावला---जब मानव मन इस स्थूल दृश्य 
जगत से झसन्तुप्ट होता है, जब वह अपने भ्रन्तरग की झोर भाँकता है, तो उसे 
एक नई भ्रनुभूति का श्राभास होता है, जो स्थूल नही सूक्ष्म है, जो जड़ नहीं 
प्रात्मिक है । 


भ्रपने देश में झनेकानेक दार्शनिक मत रहे जो चितको की श्रात्मिक भनुभूति 
पर प्राश्चित हैं। कवियो ने किसी न किसी दाशंनिक मत को काव्य मे ग्रहरणा 
कर स्वीकृति दी है । दर्शन भोर काव्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है । काव्य जीवन को 
भावात्मक व्याख्या है । द्शंन जीवन की विचारात्मक व्यास्या हैँ । काव्य और 
दह्यत को परस्पर बाँधने वाला जीवन ही है । पन्‍्त मे जो दर्शन मिलता है उसका 
उद्देश्य समाज-जीवन का उत्कर्ष है। 


विविध वाड्ंनिक ग्रन्यो से भी उपनिषद्‌ का सूक्ष्म-गहन चिंतन भ्रधिकाश 
मनीपियों को आकषित करता रहाहै । कवि पन्त भी उपनिपदो से प्रभावित रहा 
है । "एक तारा” और “नौका विद्वार” मे इसका स्पष्ट सकेत है । “ एक तारा” 
की अन्तिम दो पक्तियाँ हैं-- 


“जगमग-जगमग तभ का श्ाँगन लद गया कुन्द कलियो से घन, 
वह पग्रात्म और यह जग-दर्णत ।' 
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इनमे “एको5ह वहुस्याम! का स्पष्ट प्रभाव है । यह पक्तियाँ सम्पूर्ण कवि 
को एक श्रन्योक्ति का रूप दे देती हैं । 

इसी प्रकार 'नौका विहार के अन्त मे, यह ससार क्रम भी नौका-विहार 
सहश वर्णित है। 

प्रकृति के दृश्यों से सनातन सत्य को इस प्रकार सकेतित करना कल्पना की 
व्युत्पन्नता एवं चिन्तन की विशदता का परिचायक है । पाठक उन्हे पढ़कर चम- 
त्कृत हो उठता है | यह एक श्रत्यन्त परिष्कृत एवं भावात्मक पद्धति है। 


(७) मानवीकरण--यह ऊपर कहा जा चुका है कि कवि ने प्रकृति को 
श्रपने से श्रलग सजीव सत्ता वाली एक नारी के रूप में देखा है। इस हृष्टिकार 
का कारण है प्रकृति के व्यापारों का मानवीय क्रिया-कलापो से साम्य । मानवोय 
रूपो और व्यापारो की पृष्ठभूमि पर प्रकृति के रूपो और व्यापारो का साक्षात्कार 
करना-कराना ही प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है । उदाहरण के लिये 
आादनी' या 'लहरो का गीत” आदि कविताएं दी जा सकती हैं। कवि चाँदनी 
को 'नभ के शतदल' पर बैठी हुई नायिका के रूप मे देखता है । 


यह सत्य है कि भ्राधुनिक काव्य मे मानवीकरर की यह प्रवृत्ति प्रधानत 
पछ्टिचम के प्रभाव से आई है किन्तु हमारे साहित्य-शास्त्रियों ने मानवीकरण से 
मिलते-जुलते एक भ्रलकार का उल्लेख किया है जिसका नाम है समासोक्ति । 
प्रव हमे देखना यह ह॑ कि समासाक्ति और मानवीकरण मे क्‍या भेद 
है भोर क्‍या समानता है। साहित्यदर्पणकार ने समासोक्ति का यह परि- 
भापा दी है-- 
समासोक्ति समैयंत्र कार्यलिझ्भुविशेषण । 
व्यवहारसमारोप प्रस्तुतेधन्यस्य वस्तुन ॥। 


(जहाँ प्रस्तुत में समान व्यापार झौर लिंग वाले विशेषशों द्वारा श्रप्रस्तुत 
वस्तु का आरोप किया जाता है, वहाँ समासोक्ति भ्नलद्भार होता है | ) चाँदनी 
कविता मे भी हमे प्रस्तुत चाँदनी मे श्रप्रस्तुत नायिका का भारोप दिखाई देता 
है । इस दृष्टि से देखने पर समासोक्ति श्लौर मानवीकरण मे कोई भेद नहों 
दिखाई देता । 
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पन्‍्त में ही नहीं प्रन्य आ्राधुनिक कवियों मे भी ऐसे वर्णन मिलते हैं जहाँ 
मानवीक्ृत प्रकृति-वर्रोन मे प्रस्तुत की भ्रपेक्षा श्रप्रस्तुत---मानवीय रूप एवं 
व्यापार ही अधिक मुखर हो उठे हैं । प्रस्तुत उनमे दव जाता है। ऐसे स्थलों मे 
समासोक्ति का उपयु'"्त लक्षण पूर्णत घटित नहीं होता । किन्तु यह श्राधुनिक 
कवियो को स्वच्छुन्द प्रवृत्त का ही परिणाम है जिसक. श्रोर पीछे (सागरूपक 
के विवेचन मे भी) सकेत किया गया है । 


उदाहरण के लिए 'चाँदनी' कविता के प्रथम दो छुन्द लोजिए । 


नीले नभ के शतदल पर, 

वह बैठी शारद-हासिनि, 
भृदु करतल पर शह्षि-मुख घर 

नीरव, अनिमिष एक्ाकिनि | 
वह॒स्वप्न-जडित नत चितवन 

छू लेती अगन्जम का मन, 
इसामल, कोमल चल चितवन 

जो लहराती जगनन्‍जीवन ।” 


इस वशांन मे प्रस्तुत पक्ष--चाँदनी का वर्ांन--गौण पड गया है श्रौर 
श्रप्रस्तुत पक्ष---तायिका के स्वरूप ने---उसे दवा लिया है। प्रथम छनन्‍्द के पढते 
समय पाठक के नेत्नो के सामने चाँदनी का चित्र नही, नायिका का ही चित्र झाता 
है । उस चित्र की कल्पना किए बिना वह चाँदनी तक पहुँच हो नही सकता । 
शौर दूसरे छल्द मे तो प्रस्तुत और भो अधिक घूमिल हो गया है । चितवन' का 
कोई स्वरूप हमे चाँदनो मे नहीं मिलता । केवल उसके प्रसार भार को ही चित- 
वन मान लेना पडता है । स्पप्टत, यहाँ कवि की कल्पना नायिका में उलमभी 
हुई है । ऐसे स्थलों पर चित्र को घूमिलता के साथ-साय प्रभाव-हीनतता एवं 
दुरूहता शा जाती है। “लहरी फे गीत' का पाठक पहली वार तो भोचक्का रह 
जाता है क्योंकि वहाँ कवि लहरो का नही मुग्घा नायिका के रूप-व्यापार पाठक 
के सामने रख रहा है। यदि कवि को मानवीय व्यापार का वर्णन करना ही 
प्रभीष्ट है तो उसमे इस प्रकार प्रकृति की खोल मे न रखना ही उचित है । 


नहर 


यह तो हुई मानवीकरण की वात । इसके श्रतिरिक्त प्रकृति को 
रूप मे वन करने के लिए उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का भी सहा' 
जाता है । 'बादल' कविता में 'फर परियो के बच्चों से हम में उपर 
दुहरा विद्युद्याम चढाकर मे सागरूपक द्वार। बादलों को वासव 
दिखलाया है । 


प्रकृति के मानवीकरण से एक महत्वपूर्णा तथ्य का प्रकाशन होता है 
मानव-सौन्दर्य श्रौर प्रकृति के सौन्दय के घतिष्ठ सम्बन्ध का रहस्य । ठी 
आलम्बन भिन्‍त-भिन्‍न हैं किन्तु दोनां ही--प्रकृति और नर-तारी-एक है 
सौन्दर्य श्रादि को जगाते हैं। जिस प्रकार एक मानव मानव के समस्त ९१ 
प्रालस्व॒न हो सकता है उसी भ्रकार प्रकृति भी । यदि यह बात भसत्य हो 
प्रकृति भौर मानवोय प्रकृति मे भेद या विरोध होता तो दोनो का सश्लिण 
कभी भी एक रस-प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता है। यह निविवाद 
मानव अ्रकृति के बिना श्रधूरा है, भौर प्रकृति मानव के बिना अध्वुरी 
सत्य है कि दोनो ही एक दूसरे से विच्छिन्त रूप मे भी मानव भावों के न 
हो सकते हैं श्लौर हीते भी है, किन्तु दीनो की उचित सम्बद्धता में तीन ' 
त्पादकता है । 


एक बात और । प्रकृति का मानवीकरण साहित्य क्षेत्र की ही विशेष 
जीवन में हम कभी भी प्रकृति को इस रूप में नही देखते शोर यदि देखते 
तो बहुत कम । साहित्य प्रकृति को मानव के समतुल्य प्रतिष्ठापित कर 
हृदय को व्यापकता एवं दिव्यता प्रदान करता है । 

इसके अतिरिक्त प्रकृति-चित्रण सम्बन्धी कुछ भ्रन्‍्य भी बातें है 
उल्लेख नीचे किया गया है । 


प्रकृति की चित्रपटी मे ही दर्शन के गरूढ रहस्यो को भलकाने की वाः् 
कही जा चुकी है । इसके श्रतिरिक्त जीवन के श्रन्य सिद्धान्तो के प्रतिपादन 
कवि प्रकृति से सद्दायता लेता है। सुख-दुःख' कविता मे कवि बादल श्री 
के खेल का वर्णात करता है। अनित्य जग' में कवि ससार की अनित्यता 
के लिए ही कहता है-- 
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“ग्राज तो सौरभ का मधघुमास, 
शिशिर मे भरता सूती सांस !” 


इस हृश्य से कवि द्वारा प्रदर्शित ससार की परिवर्तनशीलता की करुण 
अनुभूति हृदय मे गम्भीर रूप ग्रहण कर उदित होती है । इसी प्रकार “नित्य 
जग" में भी “झ्तल से एक पझकूल उमग वाले छन्द मे प्रकृति का दर्शन से 
मधुर मिश्रण किया है। “एक ही तो शभ्रसीम उल्लास” मे कवि वेदान्त के 
प्रतिविम्बवाद का काव्यात्मक रूप में प्रतिपादन करता है । 


(८) प्रस्तुत-प्प्रस्तुत--पन्‍्त मे कई स्थानों पर हमे प्रस्तुत-पप्रस्तुत का 
सामजस्य भी मानव भावना का व्यापक प्रभाव भी, जिसे जायसी की एक 
प्रघान विशेषता माना जाता है, मिलता है। भ्रस्तुत-अप्रस्तुत के सामजस्य के 
स्थल हैं ' प्रन्यि से--- को 'इन्दु पर, इस इन्दुमुल पर--- वाली पक्तियाँ। 
उधर चन्द्रमा उदित है, उघर कवि के सामने वाला का मघुर मुख । उघर बाल 
रात्रि (सम्ध्या) है, इधर अलक । “एक तारा” मे गगा के चल-जल मे" “किस 
मग !' तक भी प्रस्तुत-अप्रस्तुत का मधुर सामजस्य दिखाई पडता है । 

(६) व्यापक प्रमाव--मानव भाव का प्रकृति में व्यापक प्रसार इन स्थलो 
में देखा जा सकता है। 

“इन्दु की छवि मे, तिमिर के गर्भ मे * “" *” ( ग्रधि ) कवि के हृदय की 
जिज्ञासा सारी प्रकृति में विद्यमान है । 

देखिए समार की अनित्यता के कारण सारा विश्व किस प्रकार आत- 
द्वित है--- 

“अचिरता देख जगत की श्राप 


शून्य भरता समीर निश्यास 
डालता पातो पर चुपचाप 


आँख के आँसू नीलाकाश 
सिसक उठता नमुद्र का मन, 


मिहर उठते उडगन 


- र१ैध८न- 


इसी प्रकार “एक तारा” मे आकाक्षा के उच्छुवसित वेग” से सागर, रवि, 
शह्षि, उडगन सभी व्याकुल भौर स्पन्दित हैं । 


“आँसू की बालिका” मे एक बहुत ही सुन्दर छन्द है जिसमे निराश व्यक्ति 

को प्रकृति से सहानुभूति श्र करुणा का झाश्वासन मिलता है-- 
तेरे उज्ज्वल आँसू सुमनो में सदा 
वास करेंगे, भग्त हृदय | उसकी व्यथा 
अनिल पोंछेगी, करुणा उचकी कथा 
मघुप बालिकाएं गाएंगी सवंदा । 

प्रकृति और मानव के तादात्म्य के ऐसे करुण मर्मस्पर्शी चित्र कम 
ही मिलेंगे । 

(१०) मानवीकरसा--गगा”” कविता मे हमे प्रकृति का एक और ही ढग 
का चमत्कारपूर्णा प्रयोग दिखाई देता है | इसमे क्रवि भौगोलिक परिचित गगा 
से भिन्‍त एक लोक चेतना की गगा की मजजुल कल्पना करता है | यह गगा का 
प्रतीक प्रयोग भी नहीं समासोक्ति या भनन्‍्योक्ति भो नही है। इसे ही मैं प्रकृति 
का मानवीकरण कहता हूँ । यह श्रन्य सभी पद्धतियो से भ्रधिक परिमारजित एवं 
प्रभावपूर्ण है। एक परिचित मूत्त' दृश्य के समानान्तर एक सूक्ष्म एव जटिल 
हृश्य को इस कुशलता से रखना उद्वुद्ध प्रतिभा का ही काम है । गगा के प्रति 
जो सात्विक, मधुर भावनाएं हृदय मे विद्यमान हैं, “वह जन-मन से नि खत 
गगा” को देखकर भ्रोर भी दिव्य एवं सद्कक्त रूप घारण कर लेती हैं । 


प्रकृति के प्रति बदलता हुप्ला दृष्टिकोरा 
चेतना से बढ़कर सजग एव व्यग्र कोई श्नन्य पदार्थ नह्दी है। वह प्रतिक्षण 
प्रभावित होती रहती है, नए भाव-रूपो को जन्म देती रहती है | यह परिवर्टन 


होता अवश्य है । यह वात दूसरी है कि वहू विकास का पथ पकडे, या अ्रवनति 
के गत॑ मे फिसल पडे । 


प्रकृति का पृत्त' रूप सुषमा से भरा-पूरा है। वह चेतना को प्रभावित 
करता है । मानव-समाज भी मानव के श्रन्तजंगत पर स्पष्ट प्रभाव श्रद्धित कर 


देता है । यह प्रभाव प्रकृति के मूत्त' रूप को विविध भावनाश्रों मे रग डालता 
है । जैसे-जैसे यह प्रभाव वदलता जाएगा, प्रकृति का रग भी परिवर्तित होता 
जाएगा । 

चीणा मे गोतो के विपय तीन है---कावि की मा का पूज्य स्मृति, प्रकृत्ति का 
रम्य प्रागण, भौर विराट शक्ति के भ्रत्ति विनीत निवेदन । किन्तु मूलत इन 
तीनो में बहुत साम्य है । प्रकृति को कवि माँ की कृति बताता है-- 

यह चित्र माँ | जो तूने है 
चित्रित किया नयन सम्मुख” **॥” 
माँ के प्रति उसकी भावना भक्ति से रगी है। ईश्वर सम्बन्धी प्रार्थनापश्रो 


मे और माँ के प्रति प्रस्फुटित उद्गारो में कहो-कही कोई भेद प्रतीत नहीं 
होता । 


आरम्भ में दी कवि ने कुछ भादर्श बना लिए ये। तभी तो बह प्रकृति से 
छिक्षा प्राप्त करना चाहता है । प्रकृति के प्रति उसके मन में कोमल जिज्ञासा का 
- भाव सी है । 

ग्रन्धि' मे कवि के प्रणय की असफलता सिसकती दिखाई देती है । कवि 
के सूधम-विस्तृत प्रकृति-निरीक्षण का उपयोग इस कृति मे प्रच्चुर-प्रमद श्रप्नस्तुत 
विधान में ही लक्षित होता है। 'प्रन्थ| को साद्र कछण घारा, सस्कृत-बहुला 
पदावलो, उपमाशो और उत््रेक्षाप्रो श्रादि को लब्बी लड़ियाँ सहसा प्रिय-प्रवास 
को याद दिला देती हैं । 


'पल्लच' की प्रकृति का शलीगत प्रयोग बहुत ही विशद एवं प्राजल चत 
बडा है। इसमें लाक्षणिक मूत्त' विधानो का प्रचच॒रता है । जहाँ एक ओर कवि 
वालजाल को ठकराकर प्रकृति प्रेम मे बंधे रहने की भावना प्रकद करता है, 
वहाँ उसे अपनी प्रिया एक कलिका में हो सपूर्ण दसन्त' सी दिखाई देती है। 
प्रकृति-प्रेण भ्रौर वियोग वेदना की मिश्चित लहरियो के सुन्दर हार आँसू, 
“उच्छ्वास' झादि में मिलते हैँ) प्रभी तक कवि की दृष्टि प्रकृति के कोमल और 
रम्य रूप की भोर गई थी । सहसा उसके जीवन भें कोई भयकर शाघात होता 
है। वौद्धिकन्सघर्ष चरम-सीमा को प्राप्त कर परिवर्तन में बरस पड़ता है । 
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प्रकृति के उप्र रूप की ओर उसकी दृष्टि जाती है। यह उम्र रूप उद्दीपन के 
उग्र रूप से भिन्‍न है । यह भयकरता भावगत नही, यथार्थ है । सभी को इसका 
झनुभव होता है । कवि को जग की झनित्यता का ज्ञान होता है, फिर निष्ठुर 
परिवतंन का तृफान उठ खडा होता है झौर शभ्रन्त में नित्य जग की करुणा शान्ति 
क्रा स्वर सुनाई पडता है । 


कवि की चेतना पर परिवतंन ने जो श्राघात किया उसने उसे सवेदनशील 
बना दिया । उसका चिन्तन ्रुझुजन” मे अधिक सतुलित रुप प्राप्त करने का 
प्रयत्त करने लगा । “नित्य जग” के समन्वय मे क्षरिक तुष्टि थी और वह भी 
सम्भवत व्यक्तिगत । पल्‍लव के बाद कवि का सम्पूर्ण प्रयत्न समल्वय-जन्य तुष्टि 
को स्थायी एवं लोक-पग्राह्म बनाने को उत्सुक हुआ । उसका विषण्य हृदय दहन 
की ओर लपका जिसकी छाप 'एक तारा' एव नौका विहार मे दिखाई पडी 
वहाँ प्रकृति भी कवि के चिन्तन को परिपुष्ट करने मे सलग्त दिखाई देती है । 
साथ ही साथ चाँदनी' जैसी कविताए' भी मिलती है जो कवि की प्राचीन प्रवृत्ति 
की भ्रक्षिष्ट मरिणयाँ है 'मुसकरा दी थी क्या तुम प्राण” कविता में प्रिया के 
उल्लास का व्यापक प्रभाव प्रकृति पर पडता दिखाई देता है । 


युगान्त, युगवाणी और ग्राम्या मे कवि का चिन्तन शौर भी भ्रधिक यथार्थ 
हो जाता है । समन्वय की भावना को मावसंवाद का स्थूल निदिप्ट भ्राधार प्राप्त 
हो जाता है। प्रकृति गौण हो जाती है। मानव प्रघान हो जाता है। प्रकृति 
की यह गौणता श्रापेक्षिक दृष्टि से ही है । युगवाणी मे “फमका में नीम, 'जीव- 
प्रसु' आदि मे प्रकृति का आलम्बन रूप मिलता है । ग्राम्या मे गाँव को प्रकृति का 
वरणन है (ग्राम चित्र, ग्राम श्री)। वह सुखद भी है श्लौर कुरूप भी । कवि 
प्रकृति से प्रेम करता है किन्तु भौतिकता के श्रावरण मे वह बहुत कुछ छिप गया 
है। उत्तरा तक श्राते-आ्राते प्रकृति के नए रूप में दर्शन होते है। प्रकृति के 
विभिन्‍न दृश्य प्रतीकवत्‌ प्रयोग में जाते है । श्रन्योक्ति का रूप 'पतमर' में 
मिलता है। किन्तु भन्योक्ति की अपेक्षा प्रतीक रूप ग्रहण करना कवि को भ्रधिक 
भ्रभीष्ट है । प्रकृति का प्रत के रूप में वर्णन भपेक्षत सरल है। उत्तरा में प्रकृति 
का उद्दीपन रूप भी मिलता है, मानवीकरण भी दिखाई देता हैं । एक स्थान 


--+ ने श्‌ न 


पर प्रकृति ये स्लो जाने को भावना---वीणा' की रचनाभो मे जिसको प्रदइ्चंरता 
है--आराप्त होती है-- 
“तुम मुझे डवा लो अपने में 
या मुझभे जाओ स्वय हुब, 
तुम फूटो मेरा मोह चोर 
ज्यो कटती भू को चोर दूच ।”' 
शरद ज्योत्सना' 
यहाँ शरद को नव चेतना का प्रत्तोक माना है । किन्तु प्रकृति प्रेम भी 
घ्वनित होता है । 


रस सिद्धान्त को उपगोगिता 


कवि पन्‍्त के विषय में यह्‌ कहा जाता है कि उसने अपने 'गु जन” के वाद 
के काव्य मे रस-सिद्धान्त की उपेक्षा की है । किन्तु केवल इतना कह देना पर्याप्त 
नही है और इसीलिए यह कथन असजझ्भत सिद्ध हो जाता है । कवि पन्‍्त पर ही 
यह श्राक्षेप क्यो ? आधुनिक सम्पूर्णां काव्य का परीक्षण करने पर क्‍या हम इस 
निष्कर्प पर नही पहुँचते ? पन्‍्त के काव्य में रसानुभूति खोजने से पहले हमें रस 
सिद्धान्त की सामान्य बातो को समझ लेना होगा । 


यह सभी जानते हैं कि भरत मुनि ने श्रपने नास्य शास्त्र मे रस का विवे- 
चन कर उसकी प्रतिष्ठा की । यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। नाटक में कथा- 
वस्तु का एक विशिष्ट सगठन होता है । रस की दृष्टि से देखते हुए उस संगठन 
विज्वेष की श्रपेक्षा कथावस्तु का स्थान अ्रधिक महत्वपूरं है, क्योंकि साहित्य की 
जिन शैलियो मे घटनाएं श्रौर व्यापार सम्बद्ध होकर कथा वस्तु के रूप मे रहते 
हैं, उनमे रसानुभूति का प्रसार श्रावश्यक हो जाता है। उपन्यास, कहानी श्रादि 
ग्राधुनिक युग फी उपज है । उनमे कथावस्तु रहती है। इसलिए उनमे प्रसगा- 
नुकूल मधुर या कठोर भावी को श्नुभूति पाठक को होती द्वी है। प्रवध 
प्राचीन काल मे रचे हो जाते थे, उनमे भी रस की एक श्रविच्छिन्न घारा 
प्रवाहित रहती है जो कथा के नीरस मरु-भ्रश्यों को भी स्तिग्ध करती हुई चलती 
है | निवन्ध, गोतिकाव्य, रिपोर्ताज भ्रादि साहित्य-शैलियो का उपयुक्त साहित्य- 
रूपो से एक महत्वपूर्णे भेद यह है कि इनमे सम्बद्ध कथा का श्रभाव है। इस- 
लिये इनमे रस को छानवान करते समय हमें इन्हे एक भिन्‍त दृष्टिकोण से 
देखना होगा । 

वया गीत रसोद्वेक करने मे समर्थ हैं ? 


श्रव हमारे सामने यह प्रइन झाता है कि क्या गीत रसोद्गर क करने में समर्थ 


हैं ? इस प्रइन को सुलभाते समय हमे यह वात सदैव ध्यान मे रखनो पडेगी कि 
गीतो में कथा का प्रभाव रहता है । 

यह सत्य है कि पन्‍्त के सभी गोतो मे हमे रस छलकता दिखाई नहीं देता । 
प्राचीन काल में भी गीतो को रचना की जातों थी। उदाहरण के लिए हम 
विद्यापति, सूर और तुलसी को ले सकते हैं। उनके गीतो को पढ़ते समय हमारा 
हृदय रस से सिक्त हो उठता है । फिर भी हमें कुछ ऐसे पद अ्रवद्य मिलते है 
जिनमे रसानुभूतति का अभाव मिलता है। उदाहरण के लिए हम तुलसी का 
प्रसिद्ध पद केशव कहि न जाय का कहिए' ले सकते हैं। इसमे रस प्रवाह नही 
है । फिर भी यह तुलसी के सर्वश्रंष्ठ पदों मे मे माना जाता हैं। कारण इसमें 
कला की कुशलता के साथ-साथ विचारों की सघनता भी है। मामिक अभिव्यक्ति 
ने दाश्शनिक विचारो को भी साहित्य का माधुरयय प्रदान कर दिया हैं। शभ्रत- यह 
सिद्ध है कि गीतों की श्र ष्ठता का श्राघार केवल उनकी रसोद्र क विषयक शक्ति 
हो-नहीं है । विचारो को झौर प्रभिव्यक्ति की मौलिकता एव उत्कृष्टता भी गीत 
को श्रेष्ठ बना राकती है । 


आधुनिक युग के साहित्य और प्राचीन युग के साहित्य की प्रवृत्तियों मे 
उतना ही भ्रन्तर है जितना इन दोनो युगो की प्रवृत्तियों मे है। युग का विकास 
होता है, मानव चेतना का उन्नयन होता है, नवीन मूल्यों और मानों का आवि- 
माँव होता है श्र प्राचीन मूल्यो और मानो का नाश या परिवर्तन होता है। 
कल के साहित्यकार की दृष्टि भाव को श्रोर श्रधिक रहती थी, आज का कला- 
कार दौद्धिक चेतना के प्रति भी सजग है। इसका यह श्रय नहों कि प्राचीन 
साहित्यकारों मे बौद्धिक जागरण का ब्रमाव था। यह वात नहों है। किन्तु 
उनका बोदधिक चितन गीतों में प्भिव्यक्त न होकर महाकाव्य के रूप मे जनता 
के सामने झाता था । तुलसी का लोकनायकत्व का आधार उनकी विनयपश्निका 
झादि नहा वरन्‌ उनका रामचरितमानस है। सूर लोकनायक क्यो न हो सके ? 
क्या उनमे अनुभूति की वह तीव्रता नहो थी जो तुलसी मे है ? भ्रधिकाश विद्वान 
मानते हैं कि सूर की अनुभूति तुलसी से अ्रधिक गम्भीर झौर गहरी थी। किन्तु 
सूरदास ने समाज को झोर से अपनी श्ाजें वन्द कर लो । वह केवल कवि थे । 
तुलसी कवि होने के साथ-साथ समाज के सुघारक भी थे। उनका साहित्यिक 


महत्व भी है भौर सामाजिक भी ! सामाजिक का पूर्ण श्रभाव किसी भी कवि 
में नहीं होता | सूरदास ने निगुरििए हठयोग का खण्डत कर भ्रपती सामाजिक- 
सजगता का परिचय दिया है | किन्तु यह गौरा है | तुलसी मे यह प्रधान हो 
गई है । एक बात और भी समझ लेनी चाहिए। सामाजिक सजगता का श्रमाव 
किसी कवि का मूल्य कम नहीं कर देता | क्योकि यह कलाकार की प्रसमथंता 
का नहीं रुचि की विशेषता का परिचायक है। रामचरितम।नस मे भ्रभेक स्थल 
ऐसे हैं जहाँ रस का वेग क्षीण है । वहाँ तचुलली की सामाजिक या दाशेनिक 
घर्मे-परायणुता बेग से सुखरित हो उठी हे । किन्तु उन स्थानों का भी अपना 
महत्व है । 

जिस प्रकार तुलसी में हमे कवित्व शौर सामाजिकता का सामजस्य मिलता 
है, उसी प्रकार पन्‍त मे भी । सामजस्य के रूप का विवेचन आ्रागे के शअ्रध्याय मे 
किया जायगा । यहाँ केवल इतना जान लेना है कि कवि मे जहाँ रस-घारा क्षीण 
हुई है, वहाँ उसकी सामाजिकता प्रबल हो उठी है | किन्तु पन्‍त ने अपने युग- 
चिन्तन की श्रभिव्यक्ति भी गीतो मे ही की । उन्होंने तुलसी सा मानस नही 
लिखना चाहा । 

पन्त ने इस प्रकार एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया छायावादी शैली 
झौर व्यक्तिवादा भावों को जकड़े हुए गीतों को चितन के प्रनन्त क्षेत्र में घुमने 
की स्वन्छन्दता दी और शाधुतिक युग को प्रायः समस्त चिन्तन धाराग्रो को 
श्रपने में बाँध लिया। गाता मे प्रतिपाथ्य विषय को ऐसी विभिन्‍्नता कम 
मिलेगी । 

गीत और निबन्ध 

जहाँ तक वण्यं-विपय की बहुरगता का प्रइन है, पन्‍त के गीतों की तुलना 
आधुनिक साहित्य मे प्रचलित निबन्धो से की जा सकती है। ऊपर इस बात 
की श्रोर सकेत किया जा श्रुका है कि निवन्ध में भी रस का श्रभाव रहता है। 
यहाँ भावात्मक निवन्ध अ्रपवाद स्वरूप हैं । निवन्ध में छोटे से छोटे से लेकर बड़े 
से बडे विपय का प्रतिपादव किया जाता है। पन्‍त के गीतों में भी ऐसा ही 
प्रिलना है। पन्‍्त के भत्तिरिक्त भन्य आ्राधुनिक कवियों ने भी विविध-विषयो को 
गीतो मे ही वाँघा है। प्रश्न हो सकता है विचारात्मक विपय को गीतो में 


प्रद्फुटित करने की प्रपेक्षा यदि कवि उन्हे निवन्धो में खोलते ता अच्छा होता । 
यड़ ठीक है । कारण निवन्ध मे विचारों को पल्लवित करने के लिए प्रव- 
काश रहता है, गोत में नहीं । किन्तु गोत को शैली वण्य॑वस्तु के महत्व को बढा 
भी सकती है। और फिर विपय की स्पष्ट श्रभिव्यक्ति का कारण प्रतिमा है न 
कि शैली । इन सब वातो को देखने के लिए पन्त की “महात्मा जी के प्रति' कविता 
ली जा सकती है। यह विचारात्मक कविता है। किन्तु क्‍या निवन्ध में यह्‌ 
विचार इसमे भ्रधिक स्पष्टता के साथ व्यक्त किए जा सकते है ? मुझे इसमें 
सन्देह है। हाँ, वाल-वबुद्धि के लिए श्रपेक्षित सरलता कविता में नहीं है, भौर 
यह तो शायद निवन्ध में मी नही होती । 

श्रव प्रघन हो सकता है, निवन्ध भझौर इन कवितागप्रो में क्या भेद है ? स्पष्ट 
है कि यह भेद विपय पर आधारित नहीं है वरन्‌ शैली पर श्राधारित द्वोता है । 
निवन्धकार श्रौर कवि की दाब्द-साधना में भेद होता है । 

बुद्धिगत साधारणीकरण 

यहां एक भौर प्रश्न उठता है । हम ऊपर उन गीतो का उल्लेख कर चुके है, 
जिनमें रसानुभूति का नितान्त अ्रभाव है । तो वाक्य रसात्मक काव्य” साहित्य 
का प्रसिद्ध एव मान्य परिभाषा--अव्याप्ति दोप से ग्रस्त हो गई श्रोर रस 
सिद्धान्त का एकछत्न साम्राज्य समाप्त हो गया। किल्तु रस सिद्धान्त की मनो- 
वैज्ञानिक एवं समाजिक उपयोगिता के कारण उसका त्वाग अवाछनीय है । 
झावदयकता इस वात की है, हम भ्राघुनिक युग की परिस्थतियो के अनुरूप उत्तकी 
नई परिभाषा करें। रस छाब्द मे नई शक्ति भर दें । यह झ्रावश्यक भी है औौर 
स्वाभाविक भी । प्राचोन सिद्धान्तो को नवीन परिस्थतियों की आग मे जला कर 
रहें नये रूप में ढालने की आवदयकता प्रत्येक युग के व्यक्ति को रही है । 

डाक्टर रागेय. राघव ने ऐतिहासिक विवेचन के आधार पर इस मत की 
स्थापना की है कि प्राचीन काल में मानव-मानव की समत्ता का जो नाद उठा 
उसकी अभिव्यक्ति बीद्धिक जगत में श्रात्मा की श्रखण्ड एकता के स्प में झौर 
भाव-जगत (साहित्य जगत) में रम भ्ौर साधारणीकरण की समता के रूप में 
हुई । यह तो हुई चेतन जगत की एकसा की बात | श्राज विज्ञान के युग 
ने “वसुधैव कुदुम्बकम्‌--मानव-मानव के एकत्व की भावना को साक्षातत्‌ 
प्रतिफलित कर दिया है । आज भूत्त जगत की एकता भी स्थापित हो गई हू । 


बन र्‌ | “बी मन 


वादो की सूक्ष्मता दृरूहता को जन्म देती है । चेतना सम्बन्धी चिन्ताग्रों की 
भ्रगोचरता कही-कही गुह्मता भी बत सकती है । इस दोप को बचाने के लिए 
कवि पन्त ने प्रतीको का प्रयोग किया है। स्वर्ण किरण' श्र 'स्वरांघूलि' जैसे 
मूत्तः प्रतीक ही नही बसनन्‍्त, शरद श्रादि चिर॒परिचित भ्रकृति के रूपो और परि- 
वर्तनो को भी प्रतीकवत्‌ ग्रहण किया गया है । 

श्रव प्रदन श्राता है झआालम्बन रूप में ग्रहण किए गए इन सिद्धान्तो के 
साधारणोकररा का | साहित्य चिन्तन में भ्रमी तक भागवत साधारणीकरण की 
हो वात की जाती है। किन्तु क्या यह आवश्यक है कि साधारणीकरण 
( समत्व ) भावो का ही द्वो सकता है ? ( साधारणीकरण को समत्व कहने पर 
किसी को भापत्ति नही होनी चाहिए क्योकि ऊपर हम समत्व को साहित्य का 
प्राण सिद्ध कर चुके हैं। ) यह मानना अनुभूत सत्य के विपरीत होगा कि सभी 
विचारगत समत्व को अनुभूति जोवन में करते हैं। इसी समत्व के श्राधार पर 
ही तो बडे-बडे राजनतिक-सामाजिक दल बनाए जाते हैं जो महाव्‌ कार्य करते 
हैं । वौद्धिक समन्वय सम्भव भी है श्लोर इसका श्रबाघ महत्व भी है। साहित्य 
में भी इसकी उपयोगिता से इन्कार नही किया जा सकता। झ्त साधारणी- 
करगणा बुद्धिगत भी हो सकता है । 

यहाँ यह शका उठ सकती है कि यदि साहित्य में बुद्धितत साधारणीकरण 
को मान लिया गया तो राजनैतिक दलो श्र दा्शनिक मतवादो में भी तो 
यह सम्भव है । फिर साहित्य में श्लोर राजनीति या दर्शन में क्या भेद रह 
जाता है ? 


समत्व साहित्य का प्राण है । समत्व और एकागिता में कट्ठु विरोध है । 
श्रत साहित्य की दूसरी प्रधान विशेपता हुई उसकी उदारता | भ्ौर यही विशेषता 
उसे दर्शन या राजनीति के दलों को विचारधाराओ्ों से अलग करती है । सभी 
राजर्न॑तिक दल या दार्शनिक सम्प्रदाय एकागी होते हैं। उनकी भ्पनी सभी 
मान्यताएं सत्य हैं श्रौर जो इसके बाहर है वह सभी मूठ भौर त्याज्य । श्राजकल 
ऐसी एकागिता साहित्य में भरी जा रही है। कुछ माक्‍्संवादी साहित्यकार भ्रौर 
श्ालोचक एकागी हैं, उनकी कृतियों में स्वा्थ-हीनता नहीं है, इसीलिए 
वह राजनीति से श्रभिन्‍त है शौर कुछ ऐसे भी साहित्यकार भर आलोचक हैं 


जिन्होंने माक्संवाद के उपयोगी तत्वों को अपनाया है। पत्त ने भी ऐसा हो 
किया है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बुद्धितत साधारणीकरण को मान लेने से 
साहित्य के सच्चे रूप और प्राण को प्रधिक दाक्ति और पुप्ट आधार मिलता है 
गम्भीर दृष्टि से श्राज तक के साहित्य का अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट 
हो जाता है। बौद्धिक साधारणीकरण को साहित्यकार स्वीकार कर चुके हैं। 
झालोचक को इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर साहित्य के एक स्थायी मानदण्ड 
के रूप में प्रतिष्ठित करना है। साहित्य में भाव की श्रपेक्षा वौद्धिकता प्रधान हो 
जाती है । जब साहित्य मे भाव का साम्राज्य था तव भागवत साधारणीकरण 
मान्य हुआ । झाज भी रसीले साहित्य के लिए इस कसौटी का प्रयोग होता है। 
आज साहित्य में वोद्धिकता प्रधान है, तव वुद्धिगत साघारणीकरण के प्र तपादन 
श्रौर स्वीकृति को आवश्यकता प्रतीत हुई । इस सत्य को न समभने वाले प्राय 
कहा करते हैं कि कविता का युग समाप्त हो रहा है | यह भ्रान्त घारणा है जो 
प्रधपचे चिन्तन का परिणाम है । कविता का युग नही समाप्त हुआ झौर न ही 
होगा । कविता नई प्राशशक्ति मे उल्लसित हो रही है। काव्य-दर्शन में परिवर्तन 
हो रहा है । 

काव्य के भ्रन्तरड़ का यह हात्त प्रौर विकास सदैव से चला झा रहा है । 
हिन्दी साहित्य के इतिहास के आदिकाल में कविता का विपय चीर भावना थी। 
भक्तिकाल में बदलकर वह भक्ति हुई, रीतिकाल में प्झशगार और झाघुनिक काल 
में जो कुछ भो सुन्दर और प्राह्मय था वह सभी काच्य के भ्रन्तरद्ध में समात्ता जा 
रहा है | यह काव्य के विकास का परिचायक हैं । उसको सामथ्यं का बढाना 
लोक के कल्याण के लिए ही है । कोई समय था जब केलि-क्राडा के नग्न चित्र 
साहित्य में प्रस्तुत किये जाते थे। उन्हे गन्दगी कहा गया, पाप कहा गया । इधर 
फ्रायडवादी लेखकों ने वही तमाशे झारम्भ किये । उनका क्ट्ठु विरोध हुग्ना, झौर 
हो रहा है । युग को घारा बदलनी है, जीवन के क्षेत्र के भ्रपेक्षित प्रागए! सिचित 
हो काव्य-प्रागण में लहुलहा उठते हैँ । इस विकास क्रम को समझना चाहिए। 

सू््म चिन्ताओं का श्रालम्बन रप में महणा करने और बुद्धियतत साधघारणी- 
क्रण को मानने में एक अ्रान्ति भो वाघा बन सकती है।वह है बुद्धि को 


न डरे 0 «-+ 


श्रपेक्षा हृदय को श्र ष्ठ समझता । इस श्रान्ता धारणा के पोषक प्रसाद की कामा- 
यनी का झाधार लेगे, किन्तु उन्हे यह समझना चाहिये कि जहाँ-जहाँ भी सूक्ष्म- 
चेताझ ने बुद्धि को निक्ृष्ट बताया है, वहाँ वह बुद्धि का भथ वह नहीं लगाते 
जो उपयु'क्त घारणा के पोषक लगाएंगे । जो बुद्धि शुद्ध श्रद्धा को कुन्ठित करदे, 
जो तरक॑ प्रश्स्त विध्वास को खण्डित कर दे वह श्रवश्य त्याज्य है | किन्तु बुद्धि 
झौर हृदय के सामरस्य की बात ऊपर भी कह्ठी गई है। दोनो एक दूसरे के पूरक 
हैं । पुरुष बुद्धि का प्रतीक है, नारी हृदय की प्रतीक है | जिस प्रकार नारी और 
पुरुष के मधुर-मिलन से जीवन लहलहा उठता है उसी प्रकार बुद्धि श्रौर हृदय 
के सामरस्य से जीवन प्रबुद्ध हो उठता है। भ्राज के गय्रुग में इसी प्रबोधन को 
झावश्यकता है| भ्रौर वह तभी श्रवतरित होगा जब बुद्धि भर हृदय का सघषे 
मिट जायगा, जब दोनो का ग्रन्थि-बन्धन हो जायेगा । इसी प्रकार साहित्य-द्षेत्र 
में भी जब भावगत साधारणीकरण भ्ौर बुद्धिगतत साधारणीकरण दोनो एक 
दूसरे के पूरक मानो के रूप में ग्रहरा कर लिए जायेंगे, तभी साहित्य के विद्वद, 
पूर्ण एवं प्राजल स्वरूप का विकास होगा । पन्‍्त के स्वर्ण-काव्य और उत्तरा 


भध्रादि प्रवर्ती रचनाओं का सही मूल्याकन तभी होगा, जब इन दोनो सिद्धान्तो 
पर उसे कसा जाएगा । 


रसानुभूति श्रोर बौद्धिक सहानुभूति 


झब हमें यह देखना है कि पन्‍न्त के व्यक्तित्व के विकास का कवि के राग 
तत्त्व पर क्या प्रभाव पडा है। साहित्य का प्राण जीवन है । यदि जीवन के 
प्रति दृष्टिकोण बदल जाए तो स्वाभाविक है कि साहित्य का स्वरूप भी बदल 
जाएगा। 

“वीणा“---वीणा में कवि का सर्वप्रथम प्रयास लक्षित होता है। उसमें 
न तो जीवन की विभिन्‍नता के दहन की आशा की जा सकती है और नही 
किसी विधिष्ट बौद्धिक जागररा की । इन रचताओ में कवि क्रा प्रकृति प्रेम भ्रत्यत 
सरलता से व्यक्त हुआ है । वचपन की स्वामाविकता में ही कवि के हृदय में कुछ 
आदर्शो के प्रति श्राकपंण उत्पन्त होता है । उसकी पूर्ति के लिए वह प्रार्थना 
करता है। विनम्र स्वरो में भर प्रकृति के चित्र में रस की गहराई नही है 


किन्तु भाव की मोहकता भ्रवइय है १ इस सप्रह में जिन गीतों में सदसे प्रधिक 
प्रभावात्मकता दिखाई दती है, वह हे इनके रहस्थात्मक स्पर्श से शननुप्रारिषित 
गीत । कवि ने अपने को बालिका के रूप में चित्रित किया है। इस समय कवि 
का जीवन एकाकी एवं असड्भ था। स्वभावत उसे किसा साथी की कामना 
सताने लगो । वह वालिका के मज्जल स्वरो मे अज्ञात प्रीतम को पुकारने लगा । 
हून स्वरों का कोसल माछुय्य अन्य है । पवित्र प्रेम को यह किरण ग्रन्थि मे 
प्रणय के वेग से प्रखर हो उठी है। माँ को सम्बोधित कर लिखे हुए गीत भी 
पाठक के हृदय पर अभिद प्रभाव छोडते हैं । वीणा मे रसानुभुति की गम्भीरता 
नहीं वरन्‌ मनोहर स्थायित्व का कारण है मानव-जीवन की सहज भावनाओं 
की सरल अभिव्यक्ति | गम्भीरता के श्रभाव का कारण भी यहा बचपन की 
सरलता है। वोणा की इन चार पक्तियो मे कवि ने अपने मानसिक हृश्य का 
सच्चा चित्र खीचा है--- 

स्वप्न देखती थी मैं मादक, 

किन्तु श्रचिर, श्रस्फुट सुस्तमय, 

लता कुब्ज में सोई हैँ मैं, 

सुरभित सुमतों पर निर्भर । 


“पून्यि और "पललव”--बीणा को मृदुल भद्धार ग्रन्वि में सश्षक्त राग 
बनकर प्रकट हुई । गस्थि में रसानुभूत्ति पूरी-पूरी मात्रा मे मिलती है । मिलन 
का माघुय्य भी है, प्रेम का सौन्दर्य भी हे और वियोग का गास्मीय्य भी है। 
प्रेम की श्रसफलता ने हृदय को गम्भीरता को जगाया जिसे हृदय ने वारसी में 
संजो दिया । 'पल्लव मे ग्रन्यि का वियोग-गाम्भी्य कला के चेमव एवं प्रकृति 
के ऐश्वर्य की गोद पाकर और भी निखर उठा । वियोग को आग शोर भी 
चमक उठी । झनुभूति तीद्गतम हो उठो ५ विराट जीवन के अवाघ-परिवत्तन के 
प्रति उद्वुद्ध कवि की सजगता “परिवर्तन” में सघन हो उठी | "निष्दुर 


् 


परिवत्तन”” में कला का चरमोत्कपं है। वैसे सारी कविता में भनुभूति की 
तोड़ता है । 

कु है: 2३2 के आका हसय में कवि पझ्पने व्यक्तित्व से बाहर ककिता है । 'परिव- 
तंना की बहिमु खी-प्रवृत्ति मे तूफान सा भयकर वेग था ) उसे सतुलित करने की 


ग््ब डे २ हे 


झ्रावष्यकता थी । 'गुड्जन' मे यह प्रावश्यकता पूर्णो हुई । उसमे 'पल्लव' की सो 
रस-सघनता तो नहीं है, किन्तु विषय की व्यापकता अवश्य है | पल्‍लव मे हृदय 
ने बुद्धि को दबा लिया था | गुओजन' में बुद्धि उमरने लगी थी किन्तु हृदय को 
दबाने के लिए नही वरन््‌ श्रपना सहज गौरव प्राप्त करने के लिए। हृदय का 
अ्रबाधित सचरण भी कुछ कविताश्ो मे मिलता है । वह स्वाभाविकता है। कई 
रचनाझो में बुद्धि ने हृदय की शक्तियो को व्यापकता प्रदान की है। तप रे 
मधघुर-मघुर मत” मे हृदय की विश्व करुणा का भ्राधार वुद्धि ही है। कह्दी भी 
बुद्धि ने हृदय को शझाक़ान्त कर अपने आपको अ्रष्ट करने का प्रमत्त नहीं किया 
है । गुझ्जन' मे अनुभूति उदबोधन की किरणो से मण्डित है । “पललव” पाठक 
के स्वार्थी व्यक्तित्व को गला देता है, किन्तु इसका परमाथे-व्यक्तित्व मे परिणत 
गुज्जन मे ही श्राकर होता है । वौद्धिक चिन्ताए' साहित्य के हृदय को क॑से शक्ति 
प्रदान करती है, यह 'गुज्जन' मे (एक तारा”, “नौका बिहार” श्रादि मे) देखा 
जा सकता है। गुञजन' मे श्रनुभूति की गम्भीरता उदात्त हो उठी है । 'गुल्जन' 
को सक़रान्ति काल का काव्य कहना अभ्रनुचित न होगा । 
“युगान्त', युगवारणी' श्लोर 'ग्राम्या' 

गुझ्जन' मे कवि हृदय ने व्यक्ति से वाहर झाँका है, ससार के कल्याण की 
कामना भी की है, किन्तु वह वस्तु-स्थिति के भ्रष्ययव की भोर भ्रवृत्त नही हुभा। 
यह हृदय का काम भी नहीं है। यथार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह्‌ 
भ्रावश्यक था कि कवि हृदय पर नहीं बुद्धि पर श्रधिक विश्वास करे। उसने 
ऐसा ही किया । उसकी समीक्षात्मक चेतना ससार में उन्मुख सचरण करमे 
लगी । हृदय पीछे छूटने लगा । यथाथ के सत्य ज्ञान के लिये यह शअ्रपेक्षित भी 
था । 'युगान्त' से युगवाणी' और युगवाणी' से 'ग्राम्या' में हृदय निरन्तर 
दबता गया, छिंपता गया । युगान्त” में कवि के हृदय-युग का प्राय भन्त 
हो गया, 'युगवाणी' मे युग को बुद्धि की वाणो प्राप्त हुई, जो 'ग्राम्या मे 
ग्रामीणों तक सीमित हो गई। ग्राम्या की भूमिका मे हो कवि ने गाँव के यथार्थ 


के प्रति श्रपती बौद्धिक सहानुभूति को वात की है| यहाँ वौद्धिक सहानुभूति का 
रूप सममना होगा । 
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प्रश्त होता है कि वौद्धिक सहानुभूति और हादिक-सहानुभूति मे क्‍या भेद 
है ? इसमे पहली बात तो यह समभने की है कि जिसके साथ हमारे हृदय का 
पूरा-पूरा लगाव है, उसके दुख में हमे उससे हादिक सहानुभूति होगी। जिसके 
साथ हमारा सम्बन्ध हृदय तक नही पहुँचा, केवल दुद्धि तक--व्यवहार-ज्ञान तक 
ही रहा है, उसके दुख मे हमें उससे बोद्धिक सहानुभूति हो होगी । तो क्या पन्‍्त 
के हृदय का ग्राम्य जीवन से भोतरी लगाव नही है । नही, बिल्कुल नहीं । क्योकि 
यदि ऐसा होता तो 'प्रतिक्विवात्मक साहित्य' का हो जन्म होता और फिर ग्राम्य- 
जोवन को वर्तमान सिद्धान्तहीन, अ्रतिनेतिक, भ्न्ध-विदवासी अवस्था के माथ 
किसके हृदय का लगाव हो सकता है ? कवि ने ग्रामीण-जीवन को जीवन के 
रूप में नही, जजरित निष्प्राण श्रादर्शों के खण्डहर के रूप में देखा है । उसमे 
हृदय का लगाव कैसा ? 


चौद्धिक सहानुभूति की उतयुक्त मोमासा में कोई यह दोष निकाल सकता 
है कि वह केवल दिखाने की चीज है, केवल एक विडम्बना-मात्र है।इस 
दोष का सही निराकरण करने के लिए हमें केवल बौद्धिक सहानुभूति, जो एक 
सूक्ष्म मनोदक्षामात्र है, में नही उलके रह जाना चाहिए। हमे बौद्धिक सहा- 
नुभूति करने वाले व्यक्ति तक बढना पडेगा। वौद्धिक सहानुभूति व्यक्ति के 
स्वभाव का परिचय नहीं देती, चरव्‌ व्यक्ति का स्वभाव ही वौद्धिक सहानुभूति 
के स्वरूप को निर्दिष्ट करता है ( किसी थ्रोछे व्यक्ति द्वारा प्रदशित बौद्धिव 
सहानुभूति एक पाखण्ड-मात्र होगी | कवि पन्त द्वारा प्रदक्षित बौद्धिक सहानु- 
भूति का एक विद्येष मूल्य है क्योकि यही श्रागे चलकर लोक को मज्भल 
साधना मे भप्रतिफलित होती है । ग्रामीणों के प्रति बौद्धिक सहानुभूति प्रकट करने 
वाले पन्त के विरुद्ध तो बहुत से भ्रालोचक उठ खड़े हुए, किन्तु आज ऐसे भो 
बहुत से महानुभाव हैं जिन्हे जनता के प्रति केवल शाध्दिक सहानुभूति है । 
उनका क्‍या किया जाय २ 


एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रघ्न यह समाने झात्ता है कि क्या बोद्धिक-सहानुभूति 
मे हृदय विल्कुल दवा रहता है ? छाब्दो पर ध्यान देने वाले तो कहेंगे कि जब 
सहानुभूति है हो बोड्धिक तो फिर उसमे हादिकता का सवाल हो वया है । किन्सु 
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गह भ्रमान्य है क्योंकि केवल शब्द के झाघार पर निरणंय देना ना समझी का 
काम है । मनावैज्ञानिक विवेचन से यह सिद्ध होता है कि इसमें रागात्मकता भी 
रहती ही है, मानव के भीतर बुद्धि श्रोर हृदय के दो कटघरे नहीं हैं। दोनो 
चेतना की दो सारणियाँ हैं, श्रत भूलत एक ही हैं। किसी की बुरी दह्शा 
देखकर हृदय पर श्रभाव पड़ता ही है । यह प्रभाव ही सहानुभूति है। किन्तु 
जब मानव इसी में न छृवकर, उस बुरी दछ्या के कारणों का विद्लेपण करने 
में तत्पर होता है तो तभी इस हृदय की सहानुभूति मे बौद्धिकता मिल जाती है 
ओर बोद्धिक सहानुभूति का उदय होता है। यहाँ बुद्धि दो काम करती है । 
एक तो उस बुरो-दद्ा के कारणों पर विचार करती है, भ्रौर दूसरा उसके नाश 
के उपाय सोचती है श्लौर नवीन कल्याणमय दछ्या का निरूपण करती है। बुद्धि 
के ये दोनो व्यापार पन्‍त साहित्य में देखे जा सकते हैं। पाठक को 'ग्रामचित्र' 
भ्रादि रचताओो मे भावानुभूति होती है। यह ठीक है कि वह सघन नहीं है 
श्रोर ऐसो कविताएं भी कम हैं । 

स्वर्ण किरण, स्वरणंघूलि' झौर “उत्तरा' श्रादि परवर्ती फाव्य--- 

जिस प्रकार युगात', “युगवाणी” श्रोर 'ग्राम्या' मे बुद्धि के प्रथम व्यापार 
का प्रसार है, उसी प्रकार 'स्व॒णश किरण!” शझादि परवर्ती काव्य में उसके दूसरे 
व्यापार का । वैसे तो युगान्त” श्रादि मे ही कवि भविष्य निर्माण के उपकरणों 
का सग्रह करता दिखाई देता है किन्तु उनका पूर्ण प्रकाश परवर्ती काव्य में ही 
विखरा दिश्वाई देता है | इस काव्य का सद्दी मूल्यांकन केवल भावगत-साधा- 
रणीकरण द्वी नही कर सकता । इसके लिए बुद्धिगत साधारणीकरण का प्रयोग 
करना पड़ेगा | जबकि कवि द्वारा भ्रस्तुत भ्रालम्बन का आधार सूक्ष्म बौद्धिक- 
बिन्ताए' हैं तो फिर उसे भाव पर परखना असझ्भत है। शास्त्रीय-सिद्धान्तो की 
कसौटी सुनार की कसौटो नही है जो सब प्रकार के सोने के मूल्य से श्रवगत करा 
दे । साहित्य कसोटो के लिए नही है, कसौटी साहित्य के लिए है । 


प्रणय ओर प्रेम 


मानव को प्रणय दान देने का अधिकार है, प्राप्त करने का नही। बह 
किसी प्रणय या प्रेम के भादान के लिए विवश नहीं कर सकता | पुष्प पवन 
को सुरभि वांद सकता है, उससे प्राप्त नही कर संकता । मानव जीवन मे यह 
आदर्श निसगंतः प्रतिष्ठित है । इन्द्ात्यक मौतिकवाद या ऐतिहासिक यथायंवाद 
इसकी व्याख्या नहीं कर सकता | यदि वह इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न 
करता भी है, तो प्रणय वासना के मृत रूप मे परिवर्तित हो जाता है । जँसे ही 
वैज्ञानिक जीवन तत्व (?7०००४७॥) के रहस्य की जानकारी के लिए प्रयोग 
प्रारम्भ करता है, चह मर जाता है १ 
'वीणा' में कवि प्रणय के वास्तविक रूप से अनभिन्न है । रहस्यात्मक गौर्तों 
में घूमिल भ्रणय के हल्के उद्गार दिखाई देते हैं। इस सग्रह मे प्रेम (मानव-प्रेम) 
का स्वरूप श्रधिक निदिष्द है । इसका स्फुरण कवि के श्रादर्शो के रूप में 
सब्चित है । प्रार्थना है-- 
कुमुद कला चन कल हासिनि, 
अभ्रमृत प्रकाशिनि, नभ वासिनि, 
त्तेरी ग्रामा को पाकर माँ। 
जग का तिमिर ब्ास हरदें-- 
नीरव रजनी में निर्मय ! (पू० ४) 
विल्कुल इससे मिलते-जुलते उद्गार 'युगान्त' के 'कलरव' में और 'प्राम्या' 
की 'वीणा' में प्रस्फुट्ति हुए हैं। 
“गा सके खगो सा मेरा कवि 
विश्ली जग॒ को सन्ध्या को छवि । 
गा सके खग्नो सा मेरा कवि 
फिर हो प्रभात, आयें रदि 0” (कलरव) 


“ज्योतित कर जन मन के जीवन का अन्धका र, 
तुम खोल सको मानव उर का नि शब्द द्वार, 
वाणी मेरो, चाहिए तुम्हें कया श्रलकार !” (वीणा) 
भागे चलकर भा कवि लोक मड्भल के विधान की कामना करता है । यहाँ 
पर स्पष्ट हो जाता है कि वीणा से लेकर “उत्तरा, युगपथ' भौर झागे तक 
भा कवि की विचार-धारा मे एक साम्य है और वह है मानव प्रेम का । 
ग्रथि श्रौर पल्‍लव मे प्रेम के स्वर को प्रणंय के नाद ने डुबो दिया। यह 
कवि की श्रसफलता नहो है । यह मानव जीवन की एक स्वाभाविक घटना है । 
वाला का तिरस्कार कर प्रकृति प्रेम मे लीन रहने की कामता करने वाला व्यक्ति 
प्रेम को लहरों मे वेधुघ हो गया । प्रकृति पीछे पड गई | नारी-सुषमा प्रधान हो 
गई । स्वभावत हो प्रणय का नश्या चढने पर प्रकृति श्रौर ससार विलीन दो 
जाते हैं। प्रणाय की ग्रसफलता ने जलते में घी का काम किया । कोमल हृदय रो 
उठा । प्रणय की श्रमफलता के लिए भी कहा जा सकता है विरह है श्रथवा 
यह वरदान | एक झोर जहाँ इस निराशा ने कवि को ससार से विमुख कर दिया, 
वहाँ उसकी खोई हुई शक्तियों को मक्रकोर दिया। कला भी निश्वर उठी झौर 
भाव भी । रूप भी लह॒रा उठा भौर हृदय भी । बौद्धिक चेतना श्रमी सोई हुई 
थी । कवि के लिए दूसरा आघात था विश्व कां क्षणभगुरता का शअ्रट्वहास । 
इसने कवि की ब द्धिक चेतना को भी जगा दिमा | फलत गुज्जन में हृदय की 
भकार भी मिलतो है, ओर बौद्धिक चेतना को प्रार्थवा भी | गुझ्जन में एक 
और तो कवि ज्योतिमय जीवन से जग के उबर आ्रॉगन' में वरसने की प्रार्थना 
करता है, मत को 'विश्ववेदना' मे प्रतिपल तपने की प्रेरणा देता है, तो दूसरी 
श्रोर कामिनी से यह विनम्र श्रनुरोध भी करता है कि 'भ्राज रहने दो यह ग्रह 
काज ।' किन्तु यह सत्य है कि यहाँ ग्रथि-पल्लव जैसा प्रणय का उच्छवसित वेग 
नही है। हाँ, प्राथंना का स्वर तो वही है जो वीणा मे है किन्तु अधिक सुरोला 
श्रौर निखरा हुप्ना । 
वीणा से लेकर गुड्जन तक कवि प्रणय और प्रेम की भावनाओं में ही लोन 
रहा । उसने इन दोनों के श्रालम्बनो---तारी श्रौर मानव की यथार्थ दबा का 
जान प्राप्त करने का प्रयत्त नही किया । झ्रभी तक उसकी वहिदहष्टि में तीव्रता 
नही श्राई थी । उसका श्रन्तमन श्रवश्य विकसित हो छुका था । किन्तु यह ध्यान 
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मे रखना चाहिए कि वाद्य निरीक्षण की गहराई या व्यापकता के श्रमाव के 
कारण कवि की रचानभो के मूल्य मे कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि अनुभूति का 
अ्रपत्ता निजी मूल्य होता है । भक्त की प्रनुभूति ही उसे इतना दिव्य बना 
देती है कि उसे पत्थर भे भी भगवान के दर्शन होने लगते है। 

युगान्त से लेकर ग्राम्या त्क कवि से सजग होकर वहिरग जीवन की अवस्था 
का अ्रध्ययन किया । प्रणय की आलम्बन नारी को दक्षा भी देखी भौर प्रेम के 
प्रालम्बन का रूप भी समझा | गत युगो में पुरुष ने नारी को जड उपयोगी 
पदार्थ के समान ही पाल रखा था ) वह पुरुष की तुष्टि का साधन मात्र बन कर 
रह गई थी। पुरुष के सभी विधानों ने नारी परतन्त्रता की महिमा का गान 
किया । राजनीति ने नारी को दबाया, धर्म ने उसे कुचला, समाज ने उसे मिटा 
देने का प्रयत्न किया । मानव यह भूल गया कि नारी का भी समाज में कुछ 
स्थान दह्ोता है । नारी की इस दुर्दशा का उत्तरदायित्व मनुष्य पर है। इसीलिये 


कवि पुकार उठता है कि भ्रव नारी की मुक्त करो भ्रौर अब उसे भी अपनी सत्ता 
झोर दाक्ति को समाज के कल्याण में लगाने दो । 


इसी प्रकार मानव भी भ्पनी दुर्बलताझो के कारण नप्ट-अप्ट हो रहा है । 
प्रन्धविष्वासी ने उसे जकड॒ लिया है । वासना ने उसे वीयं-हीन कर दिया है । 
धंष्या-हं प से उसका हृदय मलिन हो गया है । वाद-विवाद से उसकी वृद्धि कु ठित 
हो गई है । प्रालस्थ ने उसमे जता भर दी है । वहिरग शोर भन्तरग जोवन के 
प्रभावों की चक्‍की में वह पिसता जा रहा है । मानव को सफलताए' हो उसके 
लिए घातक वन रही है । इतना नही, प्रकृति की भयकरता भी क्षर-क्षण मान- 
चता को ग्रसती जा रही है। मानव कल्याण हो तो कंसे ? पन्त प्राचीन, श्र्वा- 
चीन, देशी-विदेशी सभी विचार-घाराप्रो के झ्राक्तय मे जाता है कितु मानव- 
मुक्ति का द्वार कहाँ प्राप्त हो ? कभी चहु झद्वे तवाद-माक्संवाद से समन्वय को 
वात कहता है, कभी गाघोवाद-मावर्सवाद के समन्वय की बात्त कहता है, और 
कभी श्रध्यात्मवाद-भूतवाद के समन्वय की चात कहता है। अन्त मे झरचिंद के 
दर्शन में उसे मानव मुक्ति के ददात होते हैं । उस मुक्ति के क़़म झौर भावी मुक्त- 


समाज का विदंद चित्रण हो कवि का उद्देंदप वन गया जो स्वर्ण किरण और 
वाद की रचना्रों मे मुखरित हुयथा । 


चिन्तन 


साहित्य और दर्शन 
साहित्य झौर दर्शन दोनो का उद्देश्य एक है--शीवन की व्याख्या करत, + 
दोनो के रूप मे जो भेद दिखाई देता है, उसका कारण है दृष्टिकोण की 
विभिन्‍नता । साहित्य जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण रखता है यद्यपि यह्‌ 
सत्य है कि उसमे बौद्धिकतता का भी समावेश रहता है। दर्शन जीवन के प्रति 
बौद्धिक दृष्टिकोण रखता है । वर्गंसा श्रोर श्री श्ररविन्द भ्रादि कुछ ऐसे भी दाहों- 
निक हैं जो वृद्धि की अ्रपेक्षा हृदय को भ्रधिक महत्व देते हैं। इसके साथ ही साथ 
यह बात सर्देव ध्यान में रखती चाहिए कि साहित्य का दृष्टिकोण भ्रत्यन्त उदार 
होता है । जबकि दर्शन एक व॑घी हुई परिपाटी पर चलता है। ससार की किसी 
भी भाषा का साहित्य मनुष्य के लिए झाकषंरण का विषय हो सकता है भौर 
द्वोता है । किन्तु दर्शन के भीतर मत है जिनका एक दूसरे से विरोध है। इस- 
लिए दर्शन के किसी भी एक विशिष्ट मत को वह विश्वजनोन स्वीक्ृति प्राप्त नही 
हो सकती । जो साहित्य की निश्वग॑ सिद्ध विशेषता है । 
जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव मे विकास हाता रहता है । शारीरिक विकास 
की अपेक्षा मानसिक विकास कहो झ्थधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में किसी भी 
व्यक्ति का मानसिक जीवन ही उसका सच्चा जीवन है। वाह्याचार उसी की 
भ्रमिव्यक्ति मात्र है। अ्स्तुत लेख मे हमे कवि पन्‍्त के मानसिक _विकास का 
सक्षिप्त परिचय देना है । 'पल्‍ललव' तक का काव्य कवि के हृदय का कागय्य है । 
उसके पश्चात्‌ बौद्धिक जागररणा का काल श्राता है। 'गुञ्जन' सक्रान्ति काल 
“-की-हृदय से-बुद्धि की शोर प्रगति के -म्रवसर-की--रचना है “युगान्त' से लेकर, 
प्राम्या- तक... के काल को मैं कवि का अध्ययन न काल मानता हूँ, जिसका पूर्ख 
परिपाक परवर्ती काव्य में हुआ | 'गुञ्जन' के काल के पश्चात्‌ कवि पर भनेक 
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सिद्धान्तो और वादों का प्रभाव पडा है। विद्यनो को कवि के इस मानसिक 
विकास मे अन्तविरोध दिखाई देता है। कवि उसे विकास के प्रकाश मे दिखाने 


की चेष्टा करता है । विकास की पूर्णा-गतिविधि का विश्लेपश झागे क्रिया 
जायगा। किन्तु एक घात कवि मे प्रत्येक काल मे दिखाई देती है $ वह है उसका 
दर्शन के प्रति मोह--विशेष रूप से प्राचीन भारतोय दर्शन के प्रति। इनके 
भ्रतिरिक्त कवि ने श्राघुनिक दर्शन का भी अ्रष्ययन किया है । दर्शन के इतने 
विविध रूपो का सम्मिलन कम्त कृवियों मे दिखाई देता है। इसीलिये आरम्भ 
में ही दर्शन के सामान्य रूपो का सक्षिप्त वर्णन करना शावश्यक प्रतीत 
हुआ | 


हूँ दर्शन फे दो रूप 


ससार में हम जो कुछ भो देखते हैं, उसे दो प्रधान तत्त्वा में वाँट सकते 
है। एक पदाय॑ ($90८) और दूसरा चेतना ((:०5८घ०७४7८५७) । भव दो प्रएन 
उठते है । प्रथम, क्‍या ये दोनो सत्य है ? द्वितीय, क्या इनमे से कोई एक प्रधान 
है भौर दूसरा गौग्ण ? कपिल, देकात आदि भनेक दार्शनिक दोनो को समान 
रूप से सत्य मानते है। दूसरे प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं। एक तो यह कि 
चेतना प्रधान है भौर पदार्थ गौण, या मिथ्या है । (होगेल पदार्थ को गौण और 
शकर उसे भिष्या मानता है ।) दूसरा यह कि पदार्थ हो प्रधान है श्लौर चेत्तना 
उसकी उपज है | (माक्स यही मानता है ।) इस प्रकार हम देखते हैँ कि दर्शन 
में दो प्रधान गुट हो सकते है । एक तो वह जो चेतना के महत्व पर घल देता 
है और दूसरा वह जो पदा्ध को चेतना से ऊपर ठहराता है। प्रथम_पभ्रध्यात्म- , 
चादी गुट है भौर दूसरा भौतिकवादो। इसी यात को फ्रैंडरिक ऐजल्स 
(77्तेधयण- ।॥एटे८) ने इस प्रकार कहा है---']6 छत ब्च्ञए पृपट5- 
७0०7 ० थी एीगरठणूजा5, च्झूश्टावोीए. णी गराणट 7टटला एगाठिणुगर, 
2४ पीएछ ८णाएटगगाए फल 7टी5घ5णा एणी पाषाद्ाएु जाते जैदाए ,., ., . 
छा 0 गर्ाणट .., + ७ गिएा 5 छााप्रात0,, छृशाएयीं 0 7प्रट ,,,,,., ८ 
हा5७ टाड ७ पार फोग्रोौएठ०जाटा5 895९ ६० धंता5 वुप्ष्डाप्प हण६ प्रषया 
700 ६७० एक्‍्च्या प्काए5 (. 6 पत॑त्थाह्या शा्ते सशट्संशाशा) । इन दो 
ग्रवस्थाओ के घतिरिक्त एक तीसरी ग्रवस्था भो हो सकती है जिसगे कि छेनना 
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और पदाय॑ दोनो को ही अज्ञात मान लिया जाता है। यह शुन्यवाद है । 
इससे परिचित नही था । 

यह तो हुआ दर्शन का एक मूल प्रइन कि सत्य क्या है ? श्रव दूसर 
सम्मुख झाता है कि सत्य कैसा है ? दाशंनिको का एक सम्प्रदाय इस 
उत्तर में कहता है कि सत्य विकासशील है । दूसरा दल यह कहता है वि 
श्रचत एव स्थाणा है। दूसरे दल के सभी दाशंनिक श्रष्यात्मवादी हैं। स 
विकासशील मानते वाले दाशंनिको मे भी दो दल हैं। पहला तो उन दा 
का है जो पदार्थ को प्रधान मानते हैं। इसका सिद्धान्त भौतिक विकास३ 
दूसरा उन विचारको का है जो चेतना को प्रधान मानते हैं। इसका ' 
श्राध्यात्मिक या चेतन विकासवाद है| डाविन श्र मार्क्स भौतिक विक 
हैं। होगेल भर श्री श्ररविन्द आध्यात्मिक विकासवादी हैं । 

इनके अतिरिक्त विभिन्‍न दाशंनिको मे समन्वय की प्रवृत्ति भी २ 
हीगेल और श्री श्ररविन्द ने पदाथ श्रौर चेतना के कट्रु विरोध को दूर क' 
समन्वय का प्रयत्न किया | श्री श्ररविन्द ने विकास भौर भ्रचलता के 
का भी प्रगत्तन किया है । 


222. कवि को प्रभावित करने वाले स्रोत 
दर्शन की सामान्य विवेचना के पद्चात्‌ कवि को प्रभावित कर 


स्लोतो का सक्षिप्त विवेचन श्रावदयक है | यह ऊपर कहा जा ज्ञका है वि 
पन्त देशी-विदेशी अनेक सिद्धान्तो से प्रभावित हैं। यहाँ केवल उन्ही 
औोर स्रोतो के विषय में कहा जायेगा जिनके कवि के विषय में कहा जायेगा की कृतियों पर सघन 
पडा है। वे हैं--उपनिषद्‌, दशशन, भ्रद्व तवाद, स्वामी विवेकानन्द, मा 
_गांघीवाद और श्री अरविन्द का दर्शन । इसके श्रतिरिक्त हीगेल के ,व 
भी कवि प्रभावित हुआ दहे। किन्तु उसके स्वतन्त्र विवेचन की श्रार 
हो है क्योकि उसका प्रभाव श्री प्ररविन्द के प्रभाव में ही अन्त 
जाता है । 
उपनिषद्‌ सूर्य के समान है जिन्होंने न जाने कितने चन्द्रमा जैसे नः 
ज्योतित किया है । भारतवप में जितने भी चिन्तक हुए, वे सभी किसी ' 
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रूप में उपनियदों से प्रभावित हुए । विरोधी दाशंनिक मत भी उपनिपदों को ही 
अपना झ्ाघार बताने मे समर्थ होते हैं। इसका कारण यह है कि न तो वे किसी 
एक व्यक्ति की रचना हैं, न ही एक युग में उतका निर्माण हुप्ना, और नही 
उनका उद्देश्य किसी सम्बद्ध दर्शन-मत की स्थापना करता रहा है। एस० 
राधाकृष्णन ने लिखा है---[फ्र८ श्वा0 एी ६96 एचछशाइछते3 75 पर0६ 50 
परापवक (६0० 7८8४९०.  एोग्रीएडण्गञा]व्बो पायी 85 00. फरफाए एल्कण्ट- छाते 
शिच्ट्तिणा (० पल बग़ाकतण0ड प्रणव इणा7 ” उपनिषदों का उद्देश्य व्यग्र 
आत्मा को शान्ति श्रौर स्वाघीनता प्रदान करना है । यही कारण है कि आज 
तक उनका महत्व शअ्क्ष ण्ण है । 

उपनिपदो का उद्देश्य क्या है। सत्य का साक्षात्कार--सत्य ज्ञान श्रनम्त 
ब्रह्म । साधन क्या है ? सत्य---''सत्यमेव जयते नानृत, सत्येन पन्‍या विततो 
देवयान । येनाकृमन्त्यपयों झ्याप्त क्रामा यत्र तत्सत्यस्त परम निधघानम्‌” । सत्य ही 
जय को प्राप्त द्वोता है, मिथ्या नहों--सत्य से ही देवयान मार्ग का विस्तार होता 
है, जिसके द्वारा श्राप्ककाम ऋषि लोग उसको प्राप्त होते हैं। जहाँ उस सत्य का 
परम तिधान हैं--(मुण्डफोपनिषद्‌ ३- १-६) साधक उसे कंसे प्राप्त कर सकता 
है ? सत्य रूप होकर--यस्तु विज्ञान वान्मवति समनस्क सदा शुचि (कठोप- 
निपद्‌ १०३-८) सारे उपनिपदी का सार यही है कि साधक सत्य स्वरूप 
होकर, सत्य के मार्ग पर आरूढ होकर सत्य तक पहुँचता है। 

कैनोपनिपद्‌ का प्रारम्भ हो इस जिज्ञासा से होता है। “केनेषित पति 
प्रेषित मन ” श्रादि । सवेताबवेतरोपनिषद्‌ का आ्रारम्भ भी “कि कारण ब्रह्म कुत- 
सम जाता” ( ससार का कारण ब्रह्म कैसा है? हम कहाँ से उत्पन्न हुए ? ) 
भादि जिज्ञासा से हुआ है । इन सभी प्रइनो का उत्तर एक ही है भौर वह 
है ब्रह्म । 

सशयात्मा यह युनकर चौंक उठेंगे | न्तु उन्हे यह समझना चाहिए कि 
तक से भी बढ़कर एक प्रमाण है और वह है भ्रनुभव । उपनिषद्‌ मे वृद्धि की 
शकामो का समाघान अनुभव द्वारा किया गया । 

प्रह्म कैसा है ? इसका एक उत्तर यही है कि वह झवाड मनस-गोचर है । 
यह बात उपनिषदो में स्थान-स्थान पर कही गई है । केनोपनिषद्‌ के यक्षोपास्यान 
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मे, “तथा न ततन्र चक्षुगच्छंतिन” (१-३-) यन्मनसा न मनुते येनाहु मनोमतम्‌”' 
१४ झ्ादि मन्‍्त्रो मे यह बात स्पष्ट की गई है । तो वह कैसे भाप्त होता है ? 
“यमेवंष बिवृस्युते तेत लभ्य ” (कठोपनिषद्‌ १-२-२३) जिसे वह स्वय वरण 
करता है, वहो उसे जान सकता है । गुरु से ज्ञान प्राप्ति का भी आदेश दिया गया 
है । “ताहिज्ञानाथे गुरुमेवाभिगच्छेत्‌” मुण्डकोपनिषद्‌ १-२-१२ | 
इसके बाद प्रश्न यह द्वोता है, ब्रह्म और जगत तथा ब्रह्म भोर आत्मा में 
क्या सम्बन्ध है ? कही जगत को ब्रह्म कहा गया है (पुरुष एवेद विश्व, कर्म तपो 
ब्रह्म परामृतमु--मुण्डकोपनिषद्‌ (२-१-१०), कही जगत को ब्रह्म का निवास 
कहा गया है--( ईश्लावास्यकिमद सबं-- ईशो० १ ) और कही जगत को ब्रह्म 
का “हिरण्यमय पात्र ' ( ईदय० १५ ) कहा गया है। माण्छुक्योपनिषद्‌ मे आत्मा 
को ब्रह्म कहा गया है---( सर्व हाय तद ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोध्यमात्मा चतृष्पात्‌ । 
( माण्हक्य ०-२ | और कभी ब्रह्म से आत्मा की उत्पत्ति उसी प्रकार मानी गई है 
जिस प्रकार अ्रग्ति से चिगारियाँ निकलती हैं जो फिर उसी मे विलीन हो जाती 
है । ( मुण्डको० २-१-१ ) 
श्राज विज्ञान के युग मे इस सारे विवेचन को मानने में अत्तेक बाधाएं हैं । 
किन्तु यदि इस सत्य को स्वीकार कर लिया जाए कि श्रनुभव तक॑ से कहीं 
ग्रधिक विश्वसनीय है, तो यह सारे चिध्न दूर द्वो जआएगे । कवि पन्‍त आरम्भ से 
ही आस्तिक रहा है। इसके लिए उपनिषदो में स्वाभाविक आकपषंण है। 
ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जीव को साधना करनी पडती है। श्राज का बुद्धि 
जीदी प्राणी भी इस साधना के महत्व को अस्वोकार नही कर सकता ) उप- 
निषद्‌ का ऋषि उद्बोधन का भ्राह्नान करता है--- 
उत्तिष्ठत जाग्रत वरान्नियोधत । 
क्ष्‌रस्य धारा निशिता द्वरत्यया । 
दुर्ग पथस्तत्कवयो... बदन्ति ॥ कठो ० १-३-१४ 
इस मस्त्र की छाक्ति से कौन इन्कार कर सकता है? झालस्य, श्रविवेक 
भादि दुगुणो की निन्‍दरा की गई है। ये ही सफलता के द्वात्र हैं। मनुष्य श्रौर 
मनुष्य की एकता की हढ प्रतिष्ठा उपनिपदों में मिलती हैं। यह समत्व आज के 
मानव का सबसे वडा स्वप्न है । उसी ने पन्‍त को विक्षेष प्रभावित किया है। 


न्न्डी डरे कक 


(२) प्रहं तदाद--वेदात सूत्र, गीता और उपनिपद्‌-प्रस्थानत्रयी का झ्राधार 
लेकर शकराचार्य ने श्रद्व तमत्त की प्रतिष्ठा की । अद्द तवाद के सूक्ष्म विवेचत शौर 
सम्बद्ध विश्लेषण का ही चमत्कार है कि उपर्युक्त तीनो ग्रल्थ पीछे पड गए और 
अद्व तवाद प्रधान हो गया । यद्यपि भन्य अचार्यों ने प्रस्थानत्रयी के श्राधार पर 
अद्व त के खणप्डन का प्रयत्न कया किन्तु उसकी महत्ता कम नही हुई। भाज 


भारत के भ्रधिकाश विचारक झ्रद्ट तवाद की भूमिका पर हो इन तीनो ग्रच्था का 
अ्ध्ययत्त करते हैं । 


भ्रद्व तवाद के श्रनुसार ब्रह्म एकमात्र सत्य है । पभ्रात्मा भी अ्रह्म है भौर जगत 
भी । किन्तु जीव अपने को वह नहीं समझता । वह दुखी रहता है, मत्यु से डरता 
है, परिवततंनशील है, नाशवान है, फिर वह शुद्ध चैतन्य ब्रह्म कैसे हो सकता है ? 
इन सभी मुसीबतों का कारण है प्रविद्या या मायाकृत पभ्यास | जीव अपने 
को बघा हुआ, और मर्त्य समभने लगता है। जबकि वास्तव में वह ब्रह्म 
ही है । इस वात को समझने के लिए हार के खो जाने का दृष्ठान्त दिया जात्ता 
है। किसी स््रीनेहार पहन रखा था। किन्तु वह भूल गई भौर समझी कि 
वह कही स्लो गया है। वह उसे दूढते लगी। किन्तु वह मिलता कैसे ? वह 
बहुत दुखी होकर रोने लगी । किसो ने उसे बताया कि हार तो गले में ही 
है । वह प्रसन्‍न हो गई। झव देखिए कि क्या उस स्त्री का हार कही उससे 
दूर था ? क्‍या उसे प्राप्त करने के लिए उसे कोई कर्म करना पडा ? नहीं । 
हार तो पहले से ही था। केवल वह भ्रम मे थी कि हार उसके पास नहीं 
है । जैसे ही उस उसकी सखी ने बताया, उसे ज्ञात हुआ कि हार त्तो उसके 
पास ही है । इसी प्रकार जैसे ही गुर भ्रधिकारी शिष्य से कहता है "तत्त्वमसि” - 
( वह तुम हो ) उसे ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म की प्राप्ति नही होती वह तो 
जीव है ही । केवल वह अपने यथा ज्ञान को खो बैठता है। श्रर्थात्‌ माया में 
डूव जाता है । इस कथा से यह भी सिद्ध हो जाता है कि कर्म से 
ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । ढूंढने से हार प्राप्त नही होता । केवल 


ज्ञान ही सत्य को प्रकाश्षित कर देता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए ससार का त्यागना 
आवश्यक है। 


अब प्रश्न यह होता है कि ब्रह्म से जगत्‌ को उत्पत्ति कंसे होती हैं ? शंकरा- 


चार्य ससार को मिथ्या मानते हैं। सत्य ब्रह्म से मिथ्या जगद्‌ की उत्पत्ति कैसे ? 
इसे समभने के लिए रस्सी भौर साँप का दृष्टठात दिया जाता है। अन्घेरे में एक 
रस्सी पडी हुई थी। एक मनुष्य ने उसे सप॑ समझा । वह चिल्लाने लगा, डर 
कर भागने लगा | इतने में एक व्यक्ति प्रकाश लेकर वहाँ झाया | देखा तो वह 
रस्सी थी । मनुष्य का डर भ्रौर दुख भाग गया। कया रस्सी सचमुच साँप बन 
गई थी ? इसी प्रकार ब्रह्म में परिवतंन नही होता । क्‍या रस्सी मे साँप देखने 
से रस्सी मे कोई विकार आया है ? इसी प्रकार दृश्य जगत ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप 
को विक्वेत नही करता । 


भ्रब॒ प्रइन होता है कि माया क्‍या है ? माया की कोई सत्ता नहीं वह केवल 
भाव रूप है, व्यक्तिकृत है । वह है क्योंकि जब तक हम ससार में रहते है, हमारे 
लिए परेशानियाँ पैदा होती रहती है । किन्तु पारमार्थिक दृष्टि से वह नही है । 
क्योकि वह ही एकमान्न सत्य है। इसीलिए उसे श्रनिवचनीय कहा जाता है । 
प्रनिवंचतीय का यह भ्रथे नही लगाना चाहिये कि माया ऐसा पदार्थ है कि 
जिसका वर्शान नही हो सकता । माया की अनिर्वेचनीयता विचारकों की श्रस- 
मर्थता नही है, वरत्‌ यह माया का स्वरूप है । जो वस्तु है भी ( सासारिक या 
व्यावहारित दृष्टि से ) भौर जो नहीं भी है। (परमाथिक हृष्टि से) उसका 
विशेषरा प्रनिवंचनीय के भ्रतिरिक्त श्रय कौनसा शब्द हो सकता है ? 

वही दूघ का विकार है । दूध यथाथे मे दही का रूप घारण कर लेता है 
कितु साँप रस्सी का विवत्त' है, विकार नही, क्योकि रस्सी मे कोई वास्तविक 
परिवतंन नही होता | इसी प्रकार ससार ब्रह्म का विवर्त है। इसीलिए भ्रद्दे त- 
वाद को विवर्तवाद कहा जाता है। माया का आराघार लेकर कई उसे मायावाद 
भी कहते हैं। माया झौर विवत तो हृदय जगत की व्याख्या के लिए हैं। वैसे तो 
विव्त भी भ्रययाथ है। झौर माया भी भाव रूप है। माया श्रौर विवत्त शद्धूर 
के दर्शन के सत्य श्राधार नही हैं, उसका आ्राघार है ब्रह्म और भ्रात्मा का 
श्रनन्यरव । इसीलिए भ्रद्व तवाद नाम ही उचित है । 

ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है, निशचेष्ट स्वयप्रकाश है । जीव भअन्घकार में डूबा है फिर 
जीव को ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो ? ईश्वर वह है जो माया से खेलता है और इसके 
साथ ही उसे अपने पूर्ण ब्रह्म होने का भी ज्ञान है! ज्ञान और माया दोनो एक 


साथ ही ईश्वर में विद्यमान है। ईश्वर ही जोबच पर झ्ननुग्रह कर उसे सत्य का 
शान कराता है । 


ब्रह्म पारमाथिक सत्य है । ससार व्यावहारिक सत्य है श्र रस्सी में साँप 
के दर्शन प्रतिभासित सत्य है । पारमाधिक हृष्टिकोण से ससार भौर रस्सी में 
का साँप दोनों ही समान रूप से मिथ्या है।यह नहीं समझना चाहिए कि 
ससार रस्सी के साँप से ग्रधिक सत्य है। दोनो का भेद श्रज्ञान के क्षेत्र के 
भीतर है । प्रतिभाध्तित सत्य तो थोड़े समय में ही नष्ट हो जाता है, व्यावहारिक 
सत्य समार के नाजञ्ञ में देर लगता है । 

जिस प्रकार मनुष्य के लिए रस्सो प्रतिभासित सत्य हे, उसी प्रकार जगत 
ईदवर के लिए प्रतिभासित सत्य है। तो क्या ईएवर भी इसमें विकम्पित या 
भयभीत होता है । नही | इन्द्रजाली पर इन्द्रजाल का कोई प्रभाव नही होता 
क्योकि वह जानता है कि यह सब मिथ्या है । 

प्रातिभासित भर व्यावहारिक सत्य के भेद का आधार मानकर कई 
विद्वानों का यह कथन है कि झकर ससार को भी सत्य की एक कोटि में मानता 
है । किन्तु यह गलत है । 

आत्मा और ब्रह्म के अभेद का ज्ञान हा मुक्ति है। यह अ्रभेद ज्ञान तभी 
होगा जब यह जीव सभी भेदों को मिथ्या समझ लेगा । 

मुक्ति का साधन है ज्ञान । ज्ञान और कर्म का प्रकाश और अन्धकार का 
सा विरोध है। कर्म का सम्बन्ध योग क्षेम से रहता है, जो अ्विद्या के भोतर 
है | ज्ञान-कर्म समुच्चय भी गलत हैं । क्योकि सत्य और भूछ का सम्बन्ध कंसे 
हो सकता है। भक्ति भी श्रमान्य है क्योकि यह मी भक्त और भगवान को द्वत 
मानती है । 


यह ज्ञान तर्क ज्ञान नहो है क्योकि तक की श्रपती सीमा है भर म्रह्म तक 
से नही जाता जा सकता । यह ज्ञान अनुभव ज्ञान है, स्वय प्रकाश ज्ञान है, जो 
तक से उत्कृष्ट है । 

(३) स्वामी विवेकानन्द--आधुनिक युग में श्रद्नत के तीन प्रधान व्याख्याता 
हुए--स्वामो रामकृप्ण परमहस, स्वामी विवेकानन्द श्रौर स्वामी रामतीर्थ । 


- ४६ - 


इनकी विचारधारा से भी कवि पन्त प्रभावित हुआ । इसलिए स्वामी विवेका- 
नन्‍्द की विचारधारा का निरूपण उपयोगी होगा । 

स्वामी विवेकानन्द भद्व तवाद को ही दर्शन का चरम रूप मानते थे । किन्तु 
भाधुनिक युग में सवंत्र भौतिकवाद, अविश्वास और बौद्धिकता का साम्राज्य 
था। सारे दर्शन को पलायन वृत्ति का प्रतीक माना जाने लगा। अद्व तवाद के 
केवल एक पक्ष--ससार के मिथ्यात्व को लेकर उसे भ्रसफल एव प्रसिद्ध घोषित 
किया गया । यह भो कहा जाने लगा कि शकर मनुष्य को जीवन से विमुख 
होना सिखाता है । ससार को मिथ्या मान लेने पर सदाचार का कोई महत्व 
नही रहता | स्वामी जी ने इन सभी श्राक्षेपो के उत्तर दिए । 

शकर के भालोचको ने ससार के मिथ्यात्व को उसकी भ्रसफलता माना । 
स्वामी विवेकानन्द ने भ्रद्वंत दर्शन के मुल पक्ष पर बल दिया झौर वह है, 
श्रात्मा और ब्रह्म का भ्रभेद, ससार झौर ब्रह्म का भ्रभेद । स्वामी जो के विचारों 
को उन्ही के शब्दो में देता श्रघिक उचित होगा । 

सर्वप्रथम उन्होंने धर्म और दर्शन पर वढ़ते हुए भ्रविष्वास का युक्ति युक्त 
खण्डत किया | इसके साथ हो पश्चिमो विद्वानों द्वारा भारतीय घमं-साधता पर 
लगाए गए झारोपो का भी उत्तर देना था। उन्हें भारत-विभूति के ऐश्वर्य को 
संसार के सम्मुख रखना था । 


चाहे किसी भो भौतिक विषय को लिया जाए, यदि उसका पूर्ण एव 
सूक्ष्मतम भ्रध्ययन किया जायगा, तो वह विषय इतना सूक्ष्म हो जायगा कि वह 
भोतिक न रह कर अभौतिक हो जायगा | “786 ह7058 70८६8 70 ४॥९ ईगरा८, 
शिाएड्र्ड ग्राए0 ग्रदाधुगएशटड, ॥. ९एटए. त6एछग्ाणला.. ० दा0५- 
व086. (एफ इलटाव्ट बात शिम्राणणएाए ० फेथाप्राणा 9 3) 
झोर भ्राज तिज्ञान हमें बताता है कि पदार्थ ( १७७४८ ) और गति (१४०४००) 
दोनो ही मूल सत्य शक्ति (शा०|89) में लय हो जाते हैं। गणित श्ञास्त्र 
में हमें श४ए८ट एथाएलेट 2षएव० ्ी लाता का नाद सुनाई देता 
है । जिसके अनुसार यह मान लिया गया है कि लहरें भौर श्रणु शक्ति के 
दो रूप हैं। 

यह प्रइदन किया जाता है कि क्‍या घममंं और दर्शन मनुष्य का पेट भर 
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देंगे । एक बच्चे के सामने न्यूटन के गति के नियमों के प्रयोग कीजिये । वह 
भाप से पूछ बैठता है कि क्या इन प्रयोगों से 'टाफी' बन जायगी । आप कहते 
हैं, नही | मौर वह कहता है कि त्तव यह प्रयोग चेकार है। स्वामी जीने 
लिखा है -- 

“हमे उच्च सिद्धान्तो का मुल्याक्न निम्न स्तरों से नही करना चाहिये | 
प्रत्येक सिद्धान्त का मूल्याकन उसके अपने स्तर से ही करना चाहिये भौर पझ्ननन्‍्त 
का सूल्याकन अनन्त के स्तर से करना चाहिये ४” 

(वही ० घु० ४) 

यदि मनुष्य का ससार भी ऐस्‍्द्रीय सुखो तक सोमित है, तो मनुष्य और 

पशु में क्या भेद रहा ? ऐन्‍्द्रीय सुखो की हो प्रघानता स्वीकार करना जावन के 
भनुभव के विपरीत भी है । कारण--- 

“हम जानते हैं कि पशु जितना झानन्द ऐबन्द्रीय अनुभवों से प्राप्त करता 
है, उससे भ्रघ्क श्रानन्द मनुष्य बोडिक भ्रसुभवो से प्राप्त करता है और हम यह 
भी देखते हैं कि झपने बौद्धिक क्षेत्र की अपेक्षा मनुष्य अपने श्ात्मिक क्षेत्र में 
अधिक भझानन्दित रहता है ।” 

वेदान्त के विरुद्ध एक थ्राक्षेप यह भी किया जाता है कि वह हमें सतार से 
विम्ुख करता है, अकरमंण्यता सिखाता है भ्रौर सदाचार का तिरस्कार करता 
है । स्वामी जी ने लिखा है--- 

“मेरा उद्देश्य यह्‌ दिखाना है कि सदाचार और परमार्थ के उच्चतम आ्ादशें 
भौर उच्चतम दाशंनिक सत्य में सामरस्य है। सदाचार भर नीति की महिमा 
को अल्षुण्ण रखने के लिये झ्रापको अपने उच्चतम सत्य को भ्रुकाना नहीं पड़ेगप् 
चरत्‌ सदाचार शौर नीति के यवार्थ आ्राघार तक पहुँचने के लिये श्रापको उच्च- 
त्तम दाशंनिक और वैज्ञानिक सत्यो पर विश्वास करना होगा | ममुष्य का ज्ञान 
उसके हितो का खण्डन नहीं करता ।” 

(प्रंक्टिकल वेदात--8० ११०) 
वेदान्त की भ्कमेण्यता के विपय में स्वामी जी कहते हैं-- 

“यदि प्कर्मण्यता को श्रालस्य के श्र में ग्रहण किया जाये, तो निश्चित 
हैं कि वह हमारा सदंय नहो हो सकती । '._ और न ही वासना के मिश्रण 
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से श्रकमण्यता कर्मण्यता बन सकती दे । जो वास्तविक कमंणप्यता बेदान्त का 
लक्ष्य है, वह कभी भी न हटने वानी द्ाइवत शान्ति से युक्त है।' “' झौर हम 
सव जानते हैं कि कार्य की सफलता के-लिये यही ग्रवस्था सर्वश्रेष्ठ है ।” 
(वही ४० ४) 
स्पष्टत यहाँ गीता के निष्काम कर्ंग्रोग भौर स्थितिप्रज्ञ के महत्व की 
प्रतिष्ठा है । 
सवार के बढ़ते हुए सघप को देखकर व्यक्ति का साहस छूटा जा रहा है| 
कोई तो इससे भयभीत होकर जगलो में चले जाते हैं, और कुछ व्यक्ति की 
शक्तियी पर भ्रविद्वास कर समाज की दरण में जाते हैं। दोनो भ्रवृत्तियाँ ही 
कायरता को परिचायक हैं। मनुष्य को श्रात्मशक्ति पर विश्वास होना चाहिये । 
व्यक्ति के भ्रन्दर उमग की ऐसी तरग है जिसके वेग के सामने कोई भी बाधा 
नही टिक सकती । वेदान्त व्यक्ति को श्रात्मविद्वास सिखाता है । मनुष्य पापी 
नही है जैसा कि ईसाइयो के घामिक मानते हैं, वह शक्तिहीन नहीं है। स्वामी 


विवेकानन्द ने कहा है-- 
“बह नास्तिक है जिसे अपने झाप में विश्वास नहों है । 


(वही ४० १६) 
वेदान्त के विरुद्ध एक यह झाष्तेप भी लगाया जाता है कि वह व्यक्तित्व का 
ताश करता सिखाता है। अपने व्यक्तित्व को ब्रह्म में लान करने को कहता है । 
रत्वाकर ने उद्धव शतक' में गोपियों के मुख से यही कहलवाया है कि “सागर 
मे बूद गिर जाने से सागर का क्या बन-बिगड जायेगा, हाँ बूंद की बूंदता मिट 
जायेगी ।” इसके उत्तर में कहते हैं--- 
“किन्तु वेदान्त का लक्ष्य व्यक्तित्व का नाद् नहीं, उसका यथाथ साक्षा 
त्कार है । 
(वही ४० ७३) 


स्वामी विवेकानन्द के युग मे भी डाविन के विकासचाद का बड़ा जोर या 
किन्तु जड शौर भन्ध विकास किसी को भी मान्य नही है। पश्षिम के वैज्ञानिकों 
ने भी डावित का कडा-विरोध किया है धौर बर्गसा, प्रलैक्जैन्दर तथा मॉगेन 
भ्रादि ने चेतन विकासवाद की प्रतिष्ठा की है। स्वामी विवेकानन्व ने लिखा है-- 
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“» » और जिस परिवतेन की समष्टि को हम विकास कहते हैं, उसका 
कारण है श्रात्मा, जो निरन्तर अपनी असोम शक्ति का भ्रधिकाधिक प्रकाशन 
किया करतो है।” ( वही ए० ८६ ) 

श्रौर झागें--- 

“उस असीम शक्ति के प्रकाशन का श्रर्थ है उससे परिचित होना । घीरे- 
घीरे यह्‌ विराट देव जाग रहा है, भ्रपनो शक्ति से प्रवगत होता जा रह है, 
भौर प्रवुद्ध होता जा रहा है। जैसे-जैसे उसकी चेतना उद्वुद्ध होती जाती है, 
उसके वन्धन दृट्ते जा रहे हैं, उसकी श्यृद्धुलाए पाद-पाश होती जा रही हैं, 
और वह दिन श्रवध्य झ्लाएणा जब यह देव भ्रपनी असीम शक्ति शौर झ्बाघ 
फोशल का ज्ञान प्राप्त कर, अपने पाँव पर ॒तन कर खडा हो जाएगा । आ्राइए 
हम सब मिलकर उस दिव्य जागरण को शीघ्र पूरा होने मे सहायता दें ।” 

( वही पृ० ४८४५ ) 

श्री अरविन्द से उपनिषद्‌ दर्शन और चेतन विकासवाद का 

सामज्जस्य किया है। श्री भ्रविन्द ने 'इस देव” से मिलते-जुलते ग्रुणों वाले 

नॉस्टिक व्यक्ति की भावना की है। पन्‍्त के नवमानव पर इन दोनो की 
छाया है ॥ 

स्वामी विवेकानन्द ने शकराचाय द्वारा प्रतिपादित श्रद्व तवाद का कहाँ तक 
निर्वाह किया है, यह प्रश्न विवादग्रस्त है। किन्तु यह स्पष्ट है कि स्वामी जी 
के विचारों मे शकर से पर्याप्त मिन्‍नता लक्षित होती है श्ौर यह भिन्‍मता 
आधुनिक युग की माँग थी । शंकराचार्य के लिए नोति-शास्त्र ( 9४८5 ) केवल 
हृदय जगत के भीतर की चीज है किन्तु स्वामी जी उच्चतम दार्शनिक सत्यो से 
उसके समन्वय की वात करते हैं। शकर ने यह निदिष्ट रूप से आदेश दिया कि 
ज्ञात की प्राप्ति के लिए सन्यास श्रावश्यक है, किन्तु स्वामी जो के अनुसार 
व्यक्ति संसार मे रहकर ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है । 

इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानन्द ने ससार के विवत्त और माया पर कही 
भी वल नही दिया। स्पष्ठत स्वामी जी शकराचार्य की श्रपेक्षा प्रस्थानत्रयी के 
अधिक लिकट हैं। उन्होंने अर त को ग्राघुनिक युग के अनुकूल बनाने का प्रयत्त 
किया है। किन्तु यह भी सत्य है कि उन्होंने शकर अद्द त का मूल सिद्धान्त--ब्रह्म 
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श्रौर भ्रात्मा की एकता तथा ब्रह्म और जगत की एकता--को पूर्णांत स्वोकार 
किया है, स्वीकार ही नहीं किया, परिस्थितियों के श्रनुकूल उसका विशद्‌ वैज्ञा- 
निक विवेचन भी किया है। “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या” श्रौर “सव॑ खल्विद 
श्रह्म” में से स्वामी जी प्रथम की श्रपेक्षा दूसरे सत्य की ओर कही प्रधिक 
प्राक़ष्ट हैं। 


४--सार्क्सथाद--हस श्रध्याय के आरम्भ में ही दर्शन के दो रूपी का भेद 
स्पष्ट किया गया है । भौतिकवाद पदार्थ को प्रधान मानता है | तो फिर चेतना 
कहाँ से उत्पन्त हुई ? पदाथ से । 

एंजेल्स ने कहा कि “चेतना का जन्म मानव-मस्तिष्क से होता है और 
मनुष्य प्रकृति की उपज है । 

एंजेल्स ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि चेतना और प्रकृति के श्रन्य 
रूपों मे कोई विरोध नही क्योकि चेतना प्रकृति की उपज है। यह तो हुझा 
भौतिकवाद का सामान्य रूप । 

माक्स ने इसमें दन्द्रवाद (/978/००00०७), इतिहास की भौतिक व्याख्या (7४८ 
ग्राकष्टापकाई 007०2८०४०॥ ० साछ०/) और वर्ग सघपें (00955 $०एट्ट8/०) 
के सिद्धान्तो को जोडफर उस बाद को जन्म दिया जिसे मावसंवाद कहा जाता 
है। इस प्रकार हम देखते है कि माक्सवाद भौतिकवाद का ही एक विशिष्ट 
रूप है । 

५--इन्द्रवाद--ऊपर कहा जा चुका है कि सत्य या तो विकासशील हो 
सकता है, या स्थारए । मार्क्स के लिए पदार्थ सतत्‌ गतिशील है | विद्वव में श्रनेक 
व्यापार चला करते है, क्रिया--प्रतिक्रिया हुआ करती है, जिसके फलस्वरूप 
ससार मे सर्वत्र गति दिखाई देती है । यह गति सर्देव उन्नति की श्रोर होती है । 
विकासवाद और दन्द्ववाद मे भेद है। विंकासवाद के अनुसार विकास एक 
निदिचत सीधी दिशा में निश्चित चाल से होता है । किन्तु मार्क्स के भ्रनुसार 
यह विकास सीधी दिल्ला में नहीं वरव्‌ टेढी-मेढी दिशा में, श्राकस्मिक श्ौर 
क्राति के रूप मे होता है। क्योकि इस प्रगति का कारण सधपषं इन्द्र है, इसलिए 
इसके सिद्धान्त को द्वन्द्ववाद कहा जाता है। राहुल ने अपने 'दर्शंन दिग्दशंन' मे 
लिणा है कि “गीतवाद को हो द्वन्दववाद भी कहते हैं ।” ( पृ० ३५७ ) 
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भावस ने यह इन्द्र सिद्धान्त हीगेल के दर्शन से ग्रहण किया । 

अरब प्रश्न यह होता है कि इस गतिवाद का, इस द्वन्द्वाद का स्वरूप क्‍या 
है। पहले एक भ्रवस्था (0८४3) होती है । फिर उसके विरोघ में प्रतिक्तिया 
(#४0४8०४3) का जन्म होता है । भ्रवस्था और प्रतिक्रिया के सघरषँ के फलस्व- 
रूप एक तोसरी झवस्था उत्पन्न होती हैं जिसमें प्रथम दोनो भ्रवस्थाओं का 
सामजस्य पाया जाता है। इसे समन्वय (5एएफ्ल्मू5)) कहते हैं। प्रतिक्रिया 
अवस्था का प्रतिषेघ करती है और समन्वय प्रतिक्रिया का प्रतिषेष करता है-- 
भर्थात्‌ समन्वय प्रतिषेध (प्रतिक्रिया) का निषेघ है । यह समन्वय ही श्राग्रे के 
विकास-क्रम में श्रदस्था बन जाता है, जिसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है भौर 
फिर एक समन्वय हमारे सामने झाता है | इस प्रकार यह दवन्द्रवाद सीधी गति 
में [7 ४72्टी): ७7८) ने चलकर टेढ़ी-मेढ़ी (597७)) गति में चलता है । इसी 
बात को इस रूप मे दिखाया जा सकता है--- 
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अवस्था 

समन्वस 

4 (89685) 
प्रतिक्रिया 
ही 

अवस्था 

समन्वय 

६ (मनी पल की 
प्रतिक्रिया 
(570-८55) 

शवस्था 

(एफ्रत्डा3) 


हम भारत के आधुनिक इतिहास से ही इस इन्द्वात्मक परिवतंन का उदा- 
हररणा देते हैं। १६४७ के पूर्व यहाँ श्रेंग्रेजो का राज्य था। यह अवस्था हुई। 
इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया यह हुई कि भारतीयों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये 
प्रानदोलन झारम्भ किया । तीसरे चरण में भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । 
यह प्रथम दोनो का समन्वय हुथ्ना । भ्रव स्वतन्त्र भारत ही श्रवस्था बन गया। 
प्रगति के लिये भ्रान्दोलन छिडा । प्रथम पत्रवर्षीय योजना बनाई गई (प्रतिक्रिया) 
इस योजना की पूर्ति ही सम वय है । इसी प्रकार विकास का क्रम भ्रागे बढता 
जाता है । 


इतिहास की भौतिक व्याख्या 


भौतिकवाद को स्वीकग्र कर लेने के पदचात्‌ मास के सामने दूसरा प्रदन 
था अपने भौतिक सिद्धान्त के आधार पर मानव-समाज, समाज के इतिहास 
श्रौर सामाजिक चेतना की व्याख्या करना । यह ऊपर बताया जा च्लुका है कि 
भौनिकवादियो के अनुसार पदार्थ से चेतना का उदय होता है । जब वे भौतिक 
इृष्टिकोगा से सामाजिक चेतना श्र उसकी श्रगति की व्याख्या करने के लिये 


अग्रसर होते है, तो यह सिद्ध करना झावश्यक हो जाता है कि उसका जन्म और 
विकास समाज को भौतिक परिस्थिति के झनुकूल ही होता दे । 

अब प्रइन उठता है कि समाज को भोतिक परिस्थिति का क्या प्रभिप्राय 
है ? किसी भी समाज के उत्पादन के साधन ही--रोटी, कपडा श्रादि पैदा 
करने के उपाय हो--उसकी भौतिक परिस्थिति के परिचायक हैं। उत्पादन 
के साधन सर्देव एक से नही रहते । युग की चाल के साथन्साथ वे भी बदलते 
रहते हैं | 

उत्पादन के साधनों के अनुस्प ही समाज के पारस्परिक सम्बन्धो का 
निर्माण होता है। मानव के ये समाजगत सम्बन्ध अनिवायं हैं, मनुप्य अपनी 
इच्छा से उन्हे बना या बिगाड नहो सकता क्योकि वे तो उत्पादन के साधनों 
द्वारा ही नियन्त्रित हैं। केवल पारस्परिक सम्बन्ध ही नही, व्यक्ति की बौद्धिक 
चेतना और विचार परिपाटी के जन्मदाता भी यही उत्पादन के साधन है। 
समाज की दक्षा समाज के चिन्तन के अ्रनुरूप नहीं होती, वरच्‌ समण्ज का 
चिन्तन समाज के उत्पादन के सांघनो के भ्रनुसार हुआ करता है । साहित्य की 
भात्मा और उसके मान-दण्डो का निर्धारण) करने वाले भी ये उत्पादन के साधन 
हो जीवन को सामाजिक, राजनीतिक श्लोर बौद्धिक प्रक्रियाओं को नियन्त्रित 
करते हैं। चेतना मानव के जीवन को नियन्त्रित नही करती, वरन्‌ सामाजिक 
जीवन चेतना का नियन्त्रण करता है । 

जब उत्पादन के साधन बदल जाते है, तो समाज की चिन्तन-घारा श्र 
पारस्परिक सम्बन्धो का भी बदलना भ्रावश्यक हो जाता है। पुरानी दिचार- 
घारा और सामाजिक-सगठन श्रपने मूल्य खो बैठते हैं। सामाजिक क्रान्ति का 

जन्म होता है । नये चितन झौर सास्राजिक रूप-रेखा का जन्म होता है। ह 

सुमित्रानन्दन पन्त ने 'प्राधुनिक कवि की भूमिका में भारतवर्ष के इति- 
हास की भौतिक व्याख्या प्रस्तुत की है। उसे ही यहाँ उदाहरण के लिए लिया 
जा सकता है। भारतीय इतिहास के झादिम पशुजीदी युग में उत्पादन का 
साधन था पशु पालन । राम और कृष्ण के युग मे---कृषि युग मे---उत्पादन का 
साधन हुग्ना खेती । बस समाज की सारी व्यवस्था बदल गई। आदिम युग में 
मनुष्य के यौन सम्वधों पर कोई नियन्ध्रण नहीं था। राम ने अपने यु के 
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झनुरूप एक नारी ब्रत का पालन किया । खेत पर काम करने वाले मनुष्य के 
लिये एक पक्के और सच्चे साथी की झ्ावश्यकता थी। किन्तु स्त्री पुरुष की 
दासी नही है । कृष्ण ने नारी-स्वत त्रता के लिये सफल प्रयत्न किया। श्राज का 
युग यन्त्र-्युग है | यन्त्र ही उत्पादन का साधन है । इसलिए सामन्तवादी सामा- 
जिक सगठन का बदलना पनिवायं है । 
वर्ग-सघर्ष 

इतिहास हमे बताता है कि प्रत्येक युग मे जातियाँ आपस में लडती रही । 
राष्ट्रो में परस्पर युद्ध होते रहे । एक ही राष्ट्र में वसने वाले विभिन्‍न वर्ग भी 
श्रापस मे लख्ते रहे । मावर्स ने इस विज्व-बव्यापी और सवं-युगीन सघ्ं का 
कारण वर्ग-सघषं बताया । उसका कहना है कि “वर्तमान समाज का इतिहास” 
वर्गं-सघर्ष का इतिहास है । 

प्रधान वर्ग दो ही हैं। एक शोषक जिसका उत्पादन के साधनों पर अधि- 
कार है भर दूसरा शोषित । शोषक भौर शोषित वर्ग का यह संघर्ष सर्देव से 
चलता श्राया है, चल रहा है श्ौर तब तक चलता रहेगा जब तक कि वर्गों को 
पूर्णात मिटा नही दिया जाता । 

माव्से यह भी मानता है कि भ्राज के युग में बूजुआ वर्ग के विरुद्ध केवल 
सवंहारा ही पुणंत प्रगतिगामी है ५ मध्य वर्ग तो रूढिवादी भर प्रतिक्रिया- 
वादी है । 

इसके श्र तरिक्त माक्स यह भी मानता है कि प्रत्येक वर्ग-सघषं राजनीतिक 
सघपं है । 

अ्र्थ-सचय और क्रान्ति 

किसी भी वस्तु का मूल्य दो दृष्टियों से देखा जाता है। प्रथम तो यह कि 
वह मानव की भावश्यकता पूरी करती है, भ्रोर द्वितीय, उसके बदले मे कोई भी 
दूसरी वस्तु प्राप्त की जा सकती है | बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करने की धाक्ति 
ही उस वस्तु का मूल्य कहलाती है । पहले वस्तुओं का श्रादान-प्रदान वस्तुझो द्वारा 
ही होता था। अर्थ (४००८५) नाम की कोई चीज नही थी । धीरे-धीरे श्र 
का भ्राविर्भाव हुआ झौर वस्तुओ्रो के क्रय-विक्रय का एकमात्र साधन यह भ्रथ ही 
बना । घीरे-धीरे श्र्थ ने पूजी (0श2७7) का रूप धारण किया | 


« प्रप 


मानव जाति का इतिहास हमे यह बताता है कि पूजी धीरे-घीरे कम से 
कम हाथो मे पु जीमूत होती जाती है। उसी को मावर्स ने “छी४एणाए्शे 
(टापेलारए ण एथुआऑशीरए 2००पग्रणेबातणा” कहा है । फिर दो वर्ग बन जाते 
हैं। एक पूजीपतियो का शोपक वग, दूसरा स्वहारा का शोपषित वर्ग । शोपक 
कम मजदूरी पर अ्रधिक काम चाहते हैं। मजदूर अपनी मजदूरी का पूरा लाभ 
स्वय उठाना चाहते हैं। पृ'जीपतियो और मजदूरों मे सघप॑ का श्रारम्भ होता 
है । यह वर्ग-संघर्ं जोर पकड जाता है। फिर रक्त-क्लान्ति होतो है श्रौर वर्गहीन 
समाज की स्थापना होती है, जिसमे श्रथ का समान वितरण होता है प्लौर निजी 
सम्पत्ति का खात्मा हो जाता है। 


५-महात्मा गाँधी 
महात्मा गाँधी ने भारत की स्वतल्त्रता के लिए निरन्तर सघप किया किन्तु 
मावसंवादी गाँधी को प्रतिक्रियावादी ठहराते थे, क्योकि उन्होंने रक्त-क़ान्ति नहीं 
होने दी । पन्‍्त भी रक्त-क्रान्ति के विरुद्ध हैं । गाँधीचाद का सक्षिप्त विवरण देने 


के पद्चात्‌ ही पन्‍त का गाँधीवाद के प्रति हृष्दिकोश निर्धारित किया जा 
सकता है । 


गाँधीवाद के तीन पहलू है--राजनीतिक, सामाजिक और धामभिक। राज- 
नीतिक क्षेत्र मे गाँधी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद » सघषे आता है । सभमाजिक 
क्षेत्र भे भारत के सास्कृतिक पुनरुत्यान की बात है और घामिक क्षेत्र मे माँघी 
को श्राध्यात्मिक दाक्ति का निरीक्षण करना है। जहाँ तक महात्मा गाँधी के 
धामिक स्वरूप का प्रशन है, वह बुद्ध और ईसा की परम्परा में श्राते हैं। उत्तका 
क्रान्तिकारी रूप राजनीतिक भौर सामाजिक शछ्षेत्र मे लक्षित होता है। वे सन्त 
भी थे और क्रान्तिकारी भी। कोएसलर का कहना है कि झ्ाज के युग मे ऐसी 
प्रतिभा की आवश्यकता है जिसमें ग्राष्यात्मिक उत्कपं के साथ-साथ क्रान्ति के 
बीज भी हो । 


महात्मा गाँधी की राजनीति और समाज-सुधार का स्‍्राधार है घामिक 
चेतना । उन्होंने लिखा है--''मेरी देश-भक्ति मेरे घर्मं से नियन्त्रित है ।'' किन्तु 
इसका यह पश्रभिष्राय नही है कि भहात्मा जी कोरे झादशंवादी रहे या उन्होंने 
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जनता की कमजोरियो का ध्यान किए बिना अपने विश्वास पर भ्रन्ध हढ़ता से 
काम किया । श्राद्श के साथ-साथ उनका ध्यान भारत की वर्तमान जनता की 
ग्ोर भी रहा । 

महात्मा गाँधी ने स्पष्ट घोषणा की कि मैं “व्यावहारिक झादशंवादी ' हूँ । 
महात्मा गाँघो ने बडे स्पष्ट शब्दों मे यह कहा कि ब्रिटिश साम्रनाज्यवादियो से 
किसी प्रकार का भी समझभोता नहीं हो सकता, क्योकि उनकी नीति का भ्राधार 
है पाशविक क्षक्ति | 


महात्मा जी के सिद्धान्त थे सत्य और अहिसा । सत्य को उन्होंने अपनी 
जीवनी मे निरपेक्ष सत्य ( 3050०ए८ धए० ) माना है। राजनीति के क्षेत्र 
में सत्य और भ्रहिसा के प्रयोग पर कई विद्वान भ्ाक्षेप करते हैं। उसके उत्तर में 
कई विद्दात्‌ यह कहते हैं कि उस समय भारत की द्या ऐसी थी कि वह सद्यस्त्र 
क्रातति कर ही नही सकता था। किन्तु दोनो बातें गलत हैं । ब्रिटिश साम्राज्य 
बबंर शारीरिक शाक्ति का प्रतीक था। उनके प्रति गाँधी ने विद्रोह किया । 
बर्बरता की पाशविकता से नष्ट करने का प्रयास और भी भयकर था । सत्य और 
अहिस? श्राध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। महात्मा जी ने कुटिल शरार को श्रात्मा 
से परास्त करने का निशचय किया । 


इतना ही नही महात्मा गाँधी के सामने केवल अपने देश का ही प्रश्न नहों 
था, सारे विश्व की अ्रशान्ति का दृश्य उनके सामने था। उस श्रशान्ति का 
कारण था---श्रौर हे--मानव का नैतिक पतन । यह निश्चित है कि ससार में 
शान्ति तभी हो सकती है जब मानव-तन्त्र नैतिकता मे हृढ रूप से झ्राधारित हो । 

भ्रन्य बातो में महात्मा जी के विचारों से विरोध रखते हुए भी टैगोर ने 
इस सम्बन्ध में उनका पूर्णा समर्थन किया । उन्होने कहा कि “भारत की निहत्थी 
जनता ही यह सिद्ध कर सकती है कि नैतिकता पाशविक शक्ति से श्रधिक ताकत 
रखती है। हमारा युद्ध श्राध्यात्मिक युद्ध है--मानवता की मुक्ति के लिए 
सघप है । 


अहिसा की नोति भ्रपताना कायरता का प्रतीक नही है। भ्रहिसक को 
द्विसक की श्रपेक्षा कह्ठी अधिक शक्ति की श्रावश्यकता होती है ! महात्मा जी ने 


ि्य जन्ल ष्र ऐ शक, 


कहा है । कि कायरता और हिंसा दोनो में से हिंसा को ही मैं पसन्द करूँगा । 
किन्तु अदिसा हिसा से कही अ्रधिक उदात्त है । 


महात्मा गाँधी “गत झादक्यों के श्रन्तिम दीपशिखोदय” नहीं हैं, यह ऊपर 
की विवेचना से स्पष्ट हुआ । महात्मा जी की हृप्टि भूख से त्तडपते हुए भारत 
पर पडी और उस करुए परिस्थिति को मिटाना ही महात्मा जी ने अपना 
उद्देश्य बनाया । उन्होंने स्वय लिखा है कि “जब सारा भारत भूख से तडप रहा 
है तो मेरा केवल एक कत्तेंव्य है श्रौर बह है भूखो के लिए भोजन जुदाना। 
व्याकुल रोगियी को कबीर के पद के पदो से बहलाना भ्रसम्भव है ।” 


( महात्मा गाँधी--रोमाँ रोला ) 
६--श्री प्लरविन्द 


मानव को आकांक्षाए क्या हैं ? वह पुर्णे ईश्वरत्व, उन्पुक्त शक्ति, अनन्त 
ज्ञान, भ्रपरिमित घ्रानन्द भौर भवाघ स्वतन्त्रता चाहता है | वह श्राज भी यही 
चाहता है, कल भी यही चाहता था, और आगे भी यही चाहेगा। 


चेतना और पदार्य का सामरस्य--आ्राष्यात्मिक क्षेत्र मे भी मानव-साधना 
का लक्ष्य यही कामताएँ हैं और भौतिक क्षेत्र मे सी । हमे बताया जाता है कि 
शकराचार्य आदि ज्ञानियो ने भूत-जगत का तिरस्कार करके जीवन को चरम 
सफलता--ये सभी विभूतियाँ प्राप्त की । आज हम देग्व्ते हैं कि विशान झात्म- 
जगत का पूर्ण तिरस्कार कर मनुष्य के उच्चतम लक्ष्य की पूर्ति इन्ही इच्छाश्रो 
की पूर्ति में--सग्लन है । विज्ञान भौर श्राघ्यात्मिकता का यह बुद्ध श्राज चल 
रहा है । क्या यह सभव है कि दोनो का उद्देश्य एक होते हुए भी उत्तमे भयकर 
शत्रता ही ? 

थी भरविन्द ने यह सिद्ध किया है कि चेतता झौर पदार्थ मे यह विरोध 
देखने का कारण है मातव की सकुचित दृष्टि । एस प्रकार की समस्याएं तभी 
उठती हैं जब मानव-चेतना मे उलसनें हो, जब वह भीतर सामरस्य के दर्शन 
करने मे असमर्थ हो। हमे अपने में जो गलतियाँ दिखाई देती हैं, वे सभी सत्य 
हैं--भले हो अ्रनिरदिष्ट रूप में । 

वास्तव में देखा जाए तो पदार्थ श्रौर चेतना में कोई विरोध नहीं है। दोनो 
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में सामरस्य है । उपनिषदों में पदार्थ को भी ब्रह्म कहा गया है । यह कहना 
श्रम है कि ससार असत्य है (शकर) । विज्ञान ने भौतिक भ्राधार पर जो प्रगति 
की है उसे श्रम कहकर नही ठुकराया जा सकता । इसके साथ ही साथ ऋषियो- 
सुनियों ने कठोर साश्ना करके जिन श्राल्मिक शक्तियों का उपाजंन भौर गढ़ 


रहस्यो का उद्घाटन किया है, उन्हें भूठा कह देना भी बुद्धि की विकृति प्रदर्शित 
करना है । 


चेतना प्रौर पदार्थ दोतों की उपयोगिता को स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌, 
उन्हे सत्य मात लेने के पश्चात्‌ हमारे सामने प्रदन आता है कि उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध क्या है ? किस प्रकार हम चेतना और पदाथ में सामरस्य स्थापित कर 
सकते हैं ? इस समस्या को हल करने के लिए हमें दो बातें स्वीकार करनी 
हैं---प्रथम हमे एक सर्वव्यापी सत्ता को पहचानना है जो इन दोनो तत्त्वों को 
उचित महत्व श्रौर गरिमा प्रदान करती है । द्वितीय, जब हम उस सर्वव्यापी 
सत्ता और चेतना तथा पदार्थ के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करेंगे तो 
विकासवाद का सिद्धान्त ही सारी गरुत्यियो को सुलभाता है। श्री श्रविन्द के 
दद्ंन का मूल है उपनिषद्-ज्ञान श्र विकासवाद का समन्वय । उपनिषद्‌ का 
ज्ञान ही विकासबाद को वास्तविक एव पूर्ण सिद्धान्त बनाने में समग्र है । श्री 
अरविन्द ने लिखा है कि प्राचीन पूर्वी ज्ञान और झ्राघुनिक पश्चिमा विज्ञान के 
समन्वय की श्रोर ही श्राज का युग बढ रहा है। 


उपनिपद्‌ ज्ञान और प्राघुनिक विकासवाद के स्वरूप को समझने के लिए 
हमे पहले मूल सत्य से चलना पडेगा। 


मूल सत्य---ससार में हमे परिवर्तन का ज्ञान द्वीता है। स्वानुभूति में हमे 
एकरसकता का ज्ञान होता है । गह में जानता हूँ कि मैं बह्दी हूँ जो परसों था, 
कल था, श्राज हूँ या कल हूँगा । सत्य के ये दो ही रूप हो सकते हैं--एक स्थिर, 
दूसरा गत्यात्मक । ये दोनो ही सत्य हैं । 


“भ्रत हमारे सामने दो सत्य हैं--एक विशुद्ध सत्ता शौर द्वितीय विए्व- 
सत्ता--सत्ता का सत्य शौर गक्ति का सत्य | किसी एक को प्रस्वीकार करना 


प्रासान है किन्तु सच्ची और फलवत्तो योग्यता तो चेतना के सत्यो को सममाने 
और उनके पारस्परिक सम्वन्धो के उद्घाटन करने मे है ।” 
(डिवाईन लाईफ प्रथम भाग पृ० ११६) 
जो स्थिर है वही ब्रह्म है प्लौर यह विकासशील सत्य है चेतना-शक्ति । 

भव प्रश्न यह होता है कि क्‍या ये दो ही मूल सत्य हैं या इनसे परे भी कुछ 
है ? हाँ मूल सत्य तो शुद्ध चैतन्य (+०७४०७८८) है । यह प्रवाड मनसगोचर है । 
स्थिरता भोर गतिशीलता तो उस शुद्ध चैतन्य पर मानव-मस्तिष्क के आरोप 
हैं । हम उसे जान नहीं सकते इसलिए हमें उपयु क्त दोनों सत्यो को स्वीकार 
फर लेता चाहिये । 

उपयुक्त दो सत्यो--स्थिर सत्ता भौर चेतन शक्ति--को मान लेने पर यह 
प्रश्न श्राता है कि उन दोनो का पारस्परिक सम्बन्ध क्‍या है ? तन्त्र शास्त्र मे जो 
शिव और गक्ति का अभेद स्वीकार किया गया है उसी प्रकार श्री अरविन्द 
स्थिर सत्ता भौर चेतना शक्ति को एक मानते हैं। 

“दाक्ति सत्ता से सपृक्त है । शिव और कालो, ब्रह्म भौर शक्ति दो नही 
है जो अलग-अलग किये जा सके | सत्ता से सयुक्त शक्ति शान्त हो सकती है या 
गतिवान हा सकती है। किन्तु जब वह शक्ति शान्त है तव भी वह रहती है 
भौर न मिट्ती हैं न कम होती है तथा न ही उसमें कोई महत्वपुर्ण परिवतेन 
आता है ।” 

(वही पु० १२५) 

भ्रव अश्व यह होता है कि स्थिर सत्ता से शक्ति का उदय कैसे होता है ? 

क्यों होता है ? तो इसके उत्तर मे श्री झ्रविस्द कहते हैं कि यह एक शाइवत 

सत्य है। ब्रह्म के प्रनन्त उल्लास की अ्रभिव्यक्ति शक्ति को इस सजगता और 
क़ोडा मे होती है । 

“अचल से गति का उदय एक सनातन सत्य है ।” 

(वही ६० ११६) 

“सम्पूर्णों सृष्टि या परिवतंन इस प्रात्माभिव्यक्ति के श्रतिरिक्त और कुछ भी 
नही है ।' 

(वद्दी ० १६६) 


३-० ् 0 ०-० 
सृष्टि-क्रम (विकासवाद) 


मूल सत्यो को स्थिर कर लेने के पश्चात्‌ श्रव यह देखना है कि सृष्टि का 
क्रम क्या है ? चेतन शक्ति किस प्रकार झपने झाप को अभिव्यक्त करती है? 
विकास का क्या रूप है ? 


भौतिक विकासवादी यह मानते है कि पदार्थ से चेतना उत्पन्न होती है। 
उसके श्रनुसार विकास की दाक्ति सजग नही है, चेतन नही है, जड है। किन्तु 
श्री भ्रविन्द धाक्ति की चेतन मानत है। कारण, ससार मे सर्वत्र हमे उपयो- 
गिता शौर उपादेयता लक्षित होती है। प्रकृति का क्षुद्र से क्षुद्र ग्रयव भी कुछ 
उपयोगिता रखता है । यदि विकासगामो द्क्ति जड है, तो यह उपयोगिता 
कंसे हो सकती थी ? 


सच्चिदानन्द शौर चेतन धाक्ति मे श्रभेद है । जो कुछ हमे दिखाई देता है, 
सभी सच्चिदानन्द की श्रानन्द-क्रीडा है । ससार रूप मे सच्चिदानन्द की प्रभि- 
च्यक्ति के--सृष्टि क्रम के--दो रूप हैं । एक श्वरोहर ([7६०ए४०४) 
दूसरा भारोहरण (५० ए४००) । भ्रवरोहरा की क्रिया भारोहरा की क्रिया के 
ठीक विपरीत है । प्रवरोहरा की दष्या मे सच्चिदानन्द से अतिमन (5एथा- 
770) का उदय होता है, श्रतिमन से मन ()/770) का, मन से प्राण (/() 
का भ्रौर प्रारो से पदार्थ (४३६८०) का । यह सभी सच्चिदानन्द की चेतना 
शक्ति के रूप मे श्रभिव्यक्ति है। भारोहण की क्रिया में पदार्थ के भीतर यह्‌ 
चेतना धाक्ति ही उच्छवसित हो उठती है, प्राण को जन्म देती है, प्राण से मन 
को, मन से भ्रतिमन को शौर भ्रन्तिम अवस्था मे श्रतिमन सच्चिदानन्द मे लय 
हो जाता है। श्री भ्ररविन्द ने सबच्चिदानन्द की सजनात्मिका शक्ति को माया 
कहा है । माया के दो रूप है । तीच माया तो ससार के भेदो को और विपम- 
ताश्रो को जन्म देतो है | पदार्थ, प्राण झौर मन तक की झवस्थाए" नीच माया 
के भीतर हैं। भ्रतिमन मे उच्च माया का क्षेत्र है, जहाँ भेद-बुद्धि और विषम- 
ताझो का नाश हो जाता है । सृष्टि-क्रम कौ--भवरोहण शौर झारोहण की 
क्रिया को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते है--- 
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सच्चिदानद (चेतन शक्ति) 
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जड़ विकासवाद भें विष्वास करने वालो का कहना है कि पदार्य से चेत्तना 
उत्पन्न होती है, वह पदार्थ से महत्‌ नहीं, उससे गौण है। किल्तु उनसे प्रइन 
किया ज्षाता है कि क्या चेतना श्रव्यक्त रूप से पदार्थ में वतंमान नही है? उसे 
पदार्थ मे श्रव्यक्त रूप से वतंमान मान लेने से दोनो को समान महत्व प्रदान 
करना पड़ेगा झौर चेतना को पदार्थ से सवंथा भिन्न तत्त्व मानना पड़ेगा किन्तु 
यह भोतिकवादी स्वीकार नहीं कर सकता । और यदि वह यह कहे कि चेतना 
श्रव्यक्त रूप मे पदार्थ मे वत्तमान नहीं है तो उसे यह मानना पड़ेगा कि चेतना 
के भ्रभाव से चेतना का झाविर्भाव हुआ । किसी भ्रमाव से किसी चोज का ही 
जन्म होता भ्रवैज्ञानिक है। श्री श्रविन्द के विकास सिद्धान्त का मूल मन्ध है-- 


“जो कुछ पदाणं मे अव्यक्त रूप से विद्यमान नही है, वह उससे उदित नहीं हो 
सकता । 


(वही पृ० १६३) 
पदार्थ मे प्राण शव्यक्त रूप से वर्तमान है, प्राण में मन ओऔर मन में अति- 
मन अव्यक्त रूप से चंमान है । 
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निम्न मूल्यों से उच्च मूल के श्राविर्भाव के मूल में वही चेतना शक्ति है। 
किन्तु उच्च मुल्यो के उदय होने पर निम्न मूल्यों का तिरस्कार करना मूर्खंता 
है। मत या भ्रतिमन के उदय पर ससार को मिथ्या या विवतं कह देना गलती 
है। सच तो यह है कि उच्च मूल्यों को निम्न मूल्यों का श्रपनी उन्नति के साधन 
के रूप मे प्रयोग करना चाहिये भौर ध्राज ऐसा हो भी रहा है। 

मनुष्य का स्थान ससार में महत्त्वपूर्ण है क्योकि केवल उसे ही मन की-- 
बौद्धिक-चेतना की प्राप्ति हुई है और फिर उसी में ही भ्रतिमन का उद्यय होगा । 
किन्तु अ्रभाव-पीडा भादि का कारण है मन का सकुचित झौर अश्रविद्या-ग्रस्त 
होना । नीच माया ही भ्रविद्या है जिसके कारण मनुष्य अ्पने झापको ससार से 
बिल्कुल भ्रलग एक हकाई के रूप मे देखने लगता है । किन्तु श्रतिमन के उदय 
होने पर--जो उच्च माया या विद्या का क्षेत्र है--इस भेद बुद्धि का नाश हो 
जाता है धौर मनुष्य भेद मे भ्रभेद शोर भेद में भेद देखने लगता है । 


भस भ्रकार हम देखते हैं कि सम्पूर्ण मानव जाति का विकास प्रति चेतना 
की शोर हो रहा है। इस नव चेतना को ही कवि पन्‍्त स्वणंं-किरण भौर स्वर्ण 
घूलि कहता है श्रौर उसके समस्त परवर्ती काव्य में इसी नव-चेतना के सौन्दयं, 
सुस्त श्रोर समृद्धि के गोत हैं । श्री श्ररविन्द ने लिखा है कि भ्रतिमन के उदित 
ही जाने पर जीवन झोर ससार बदल जायेगा | भ्रतिमत से विभूषित मानव को 
श्री श्रविन्द ने दृष्ठा (छा0:४० ०८पष्ठ) कहा है । यही पन्‍त का नव-मानव 
है । ईसाई मत के झ्रारम्मिक काल में विद्वानों का एक ऐसा दल भी उठ खड़ा 
हुआ था जो श्रद्धा को नही, ज्ञान को मुक्ति का साधन मानता था और जो 
व्यक्ति का जन्म मूल तत्व के निरन्तर विकास का फल मानता था । इस दल के 
व्यक्ति को 570॥0 कहा जाता था । वह द्रष्टा या नव मानव सभी प्रकार के 
बन्धनो श्रौर भ्रभावो से मुक्त होगा । किन्तु श्रतिमन का उदय ही विकास-क्रम 
का भ्रन्त नही है । अभी तो सच्चिदानन्द में लोन होना है। सका साधन है 
शान। मनुष्यत्व ही है ईश्वरत्व की प्राप्ति । श्री झ्रविन्द के दाव्दो में--- 


/प0 पिश् 554 7 परहि प गराधांह घ्राध्षात00त ” 


(520०८ ७ 56) 
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कवि के चिन्तन का विक्नास 
'वीणा'--बौशा मे हमें तीन प्रवृत्तियाँ स्पष्ट दिखाई देती हूँ--.प्रकृति-प्रेम, 
माँ का प्रेम, आदर्श के प्रति मोह । इस झआरम्मिक काव्य में जो प्राथेनाएं 
मिलतो हैं उनमे माँ के प्रेम भर झादर्श के मोह का मघुर मिलन दिखाई देता 
है । अधिकाश प्रार्थनाए' व्यक्तिगत हैं। किन्तु ससार के कल्याण की भावना भी 
कुछ गीतो में प्रस्फुटित हुई । 
“'कुमुदु कला वन कल हासिनि, 
श्रमृत प्रकाशिनि, नम वासिनि, 
तेरी झाभा को पाकर माँ! 
जग का तिमिर त्रास हर दू--- 
नीरव रजनी में निर्भय । 


यह श्रादश चिन्तन सर्वत्र कवि के पास रहा है। माँ के झ्नन्य प्रेम ने ही 

कवि के हृदय मे माँ के प्रति भक्ति-मावना जाग्रत कर दी है। फलस्वरूप कवि 
माँ से ही प्राथंना करने लगता है । 'वीणा' के भावों में गम्भोरता नहीं है किन्तु 
उनमे सरलता है, मजुल प्रेम की सरल निदछल अभिव्यक्ति है। इसीलिये सभी 
गीत अत्यन्त मोहक वन पड़े हैं। कवि के एकान्त जीवन को नीरसत्ता ने उसके 
हृदय मे कामना जायत की जो रहस्यात्मक प्रेम रूप में प्रकट हुई | कवि ने 
प्राय” अपने को बालिका के रूप में चित्रित किया है । रहस्य-मावना से भरे हुए 
ये गोत उत्कृष्ट कोटि के हैं । 

याद है क्या न प्रात की बात्त २ 

खिले थे जब तुम बनकर फूल, 

अमर बन, प्राण ! लगाने घूल 

पास आाया मैं चुपके झशूल 

चुमाये तुमने मेरे गात 

निदुर ! यह भो कंसा अभिमान र 


जहाँ तक चिन्तन का प्रइन है, कवि में भ्रमी सरलता मिश्चित जिज्ञासा है, 
अ्रभी उसकी चेतना स्वप्नन्लीन है । 


न्‍- धई-- 


“स्वप्न देखती थी मैं मादक, किन्तु भचिर, भ्रस्फुट सुखमय, 
लता कुज्ज में सोई हूँ मैं, सुरभित सुमनो पर निर्भय ।॥” 


ग्रन्थि-पललव--अचानक कवि के हृदय मे प्रेम का वाण लगता है जो चिर 
वियोग का शल्य छोड जाता है। 'ग्रन्थ' शर 'पल्‍लव” में इस मर्मपीडा की 
ही विवृत्ति का कलात्मक वैभव है । इसका वर्णन हो छुका है । जहाँ तक चिंतन 
का सवाल है, पल्‍लव की “परिवर्तन” कविता श्रत्यन्त महत्वपुरणं है। यहाँ से 
कवि का जागरण काल आरम्भ होता है । कवि को ससार की श्रनित्यता का 
निष्ठुर ज्ञान होता है श्र वह कराह उठता है--- 
श्राज तो सौरभ का मघुमास 
शिश्षिर में भरता सूनी साँस । 
अं है ८ >< 
खोलता इधर जन्म लोचन 
मूदती उधर मृत्यु क्षण-क्षण, 
(अनित्य जग) 
ससार की भ्रचिरता देखकर समुद्र का मन भी सिसक उठता है झ्लौर उडगन 
भी सिहर उठते हैं। निष्ठुर परिवतंव के भमावात में “पददलित घरातल ठढल- 
मल हिल-हिल उठता है ।” कवि सोचता है कि झाखिर इस अ्ननित्यता का कह्दी 
श्रन्त भी है ? ससार मे कही श्रानन्द भ्रौर सुख भी है ? उत्तर में उसे ससार 
की क्षण-भगुरता मे छिपे हुए स्थायी सनातन तत्त्व का ज्ञान होता है। कवि के 
लिये यह “विश्व का तत्त्वपूर्णां दर्शन! है । श्रनित्य जग से ठीक विपरीत ज्ञान 
होता है । हु 
“मूदत्तो नयन मृत्यु की रात खोलती नव जीवन का प्रात, 
शिक्षिर की सब प्रलयकर बात बीज बोती श्रज्ञात ।” 
(नित्य जग) 
कवि को सुख भौर दुख दोनो के महत्व का ज्ञान होता हैं । जीवन के लिये 
दोनों ग्रावश्यक हैं-- 
“आज का दुख कल का श्राल्हाद, झौर कल का सुख श्ाज विपाद, 
पन्‍्त के पाठकों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यह विचार पन्त के चिंतन 


च्ब्न द्टू प्रु- 


>का एफ प्रधान स्तम्स है । और यहों यह भी जान लेना चाहिए कि चिन्तन की 
प्रौद्धावस्था मे दुख-सुख के सामजस्य का यहो सत्य हिंसा और झहिसा, क्रान्ति 
प्रौर शान्ति के तुल्य महृत्त्व के रूप मे प्रकद हुझ्मा । यहाँ कामायनी की यह 
पक्तियाँ ग्रनायास ही याद झा जाती है--- 
“दुख की पिछली रजनी बीच, विकसिता सुख का नवल प्रमात ।” 
"त्ेत्य जग” के विषय में दो बातें ध्यान मे रखनी चाहिए। प्रथम, यह 
कविता भी कवि की निराशा की छाया से बची नहीं है जैसा कि इन पत्तियों 
से प्रकट होता है-- 
“अलभ है इष्ट अत' अनमोल, साधना ही जीवन का मोल 
द्वितीय, नित्य जग का दार्शनिक चिन्तन कवि के जिज्ञासु और विकासशील 
व्यक्तित्व को स्थायी शान्ति प्रदान करते मे अ्रसमर्थ होता है।इस वौद्धिक 
उथल-पुथल का कारण समाज की करुए दशा का आधात नही है, कवि के 
व्यक्तिगत जोवन की कोई करुण घटना है । आधात व्यक्तिगत है, चिन्तन ब्यक्ति- 
गत है, इसलिए उसका हल भी प्रमुखत व्यक्तिगत हो है । “नित्य जग” कविता 
भारतीय चिन्तन से झ्ोत-प्रोत्त है । 
फैला की दृष्टि से “परिवततंत'” कविता विशेष रूप से “निष्ठुर परिवतंन' 
उत्कृष्ट है--हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ रचनाओ्रो में से एक है । यह कवित्ता एक अन्य 
हृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कवि के मानसिक श्राघात और उसके क़न्दन 
की शान्ति होती है, श्राध्यात्मिकता मे । गुझ्जन' के वाद को रचनाओं मे कवि 
की चेतता को समाज श्राहत करता है, सामाजिक समस्याओं का हल भी 
उसे मिलता है प्राध्यात्मिकता मे--श्री अरविन्द के दर्शन में। यहाँ हम पन्‍्त 
के चिन्तन के द्वितीय स्तम्भ पर पहुँचते है श्रौर वह है कवि का आध्यात्मिकता 
के प्रति मोह । जिस प्रकार “प्रनित्य जग” श्लौर ''निष्ठर परिवर्तन” का 
उत्तर है “नित्य जग” उसी प्रकार युगान्त, युगवाणी और प्राम्या का उन्तर 
मिलता है अरविन्द के दर्शन मे । 
शुब्जत 
ऊपर यह कहा जा चुका है कि वरिवतंत कविता से हो कदि का 


न द ६ जन 


जागरण काल आरम्भ होता है । गुझजन में कवि की चेतना पूर्णा रूप से सजग 
हो गई है । श्रागे सारे काव्य में हमे कवि की उद्वुद्ध वुद्धि के ही दर्शन होते हैं । 
ऊपर नित्य जग मे जिस शआ्राघ्यात्मिकता मे कवि को जीवन को समस्याझ्रो 
का समाधान मिलता है, उसी का निखार भ्रौर परिमार्जित प्रसार हमें गुञ्जन में 
लक्षित होता है । वियोग और प्रणाय के गीत भी मिलते हैं । कवि भपने व्यक्तित्व 
से बाहर भाँकने का प्रयत्त कर रहा है । 'गुञज्जन' के विषय में एक बात सदैव 
ध्यान मे रखनी चाहिये कि जहाँ तक कवि के चिन्तन के विकास का सवाल 
है, वह किसी भी वाद-विशेष मे उलझका नही दिखाई देता । हाँ, इतना अ्रवश्य 
है कि कवि उपनिषद्-दरहंंन, अद्व त श्रौर स्वामी रामकृष्ण और स्वामी विवेका- 
ननन्‍्द के विचारो से प्रभावित है। किन्तु कवि की प्रतिभा उनमे फंसी हुई नही, 
तपी हुई दिखाई देती दवै । उपयुक्त तीनो विचार-घाराओरो का प्रधान स्वर है 
मानव जीवन का श्रभ्युदय भोर नि श्रे यस की सिद्धि। (अद्व तवाद केवल नि श्र यस 
की सिद्धि को ही लक्ष्य बनाता है ।) अद्व॑त सिद्धान्त की मधुर व्यक्जना 'एक 
तारा' कविता मे लक्षित होती है। चाँदनी के अन्तिम छनन्‍्द में भी इसी की 
छाया है । किन्तु प्रघानतयां कवि ने अद्वत को ग्रहण न कर उपनिषदों भौर 
स्वामी विवेकानन्द श्रादि श्राधुनिक विचारको के श्राध्यात्मिक स्वरो को वाणी 
दी है। उनका भ्रघान नाद है भ्रास्तिकता भौर मानवतावाद या विद्व बन्धुत्व । 
भौर कवि मे दोनो प्रकार की रचनाए” मिलती है। 'तीरव तार, 'तप' शरीर 
प्रार्थना' आदि कविताश्ो मे दोनो बाते दिखाई देती है । यद्यपि 'नीव तार' 
बहुत पहले की रचना है, किन्तु कवि ने उसे गुज्ज्जन में समग्रहोत कर उचित 
ही किया है । यह रचना इस काल की न होते हुए भी गुह्ु्जन के पन्‍्त की 
प्रतिनिधि रचना है । इस काल के चिन्तन की सभी विशेषताएं इसमे लक्षित 
होती हैं। कला की दृष्टि से भी यह “गुज्जन' की रचनाओं मे विशिष्ट स्थान 
रखती है । इसमें काव की आस्तिकता को छाप है, समर्पण मे भावयुकता का 
वेग है, कमंण्यता श्रौर शक्ति का उद्रेक है, और व्यक्तिगत सम्बन्धो को तोडकर 
लोक सेवा में लीन रहने की भावना है ! 'प्राथना' कविता उत्तरा की कविताप्रो 
के मेल मे रखी जा सकती है। स्वर्ण काव्य और 5त्तरा' में आकर 
कवि जिस स्वगिम चेतना का श्राह्वान करता हुआ उसके ऐडवर्य गान 


- ६७- 
में तल्‍लोन हो जाता है वही यहाँ “ज्योतिमंय-जीवर्ना के रूप में वर्तमान है । 
जो लोग यह कहते है कि पन्‍त मे चिन्तन की एकरसता नही है, उन्हे इस 
समानता को देखना चाहिए । 'प्रार्थना' मे जहाँ कवि “ज्योतिमंय जीवन के 
बरससे” की प्रार्थना करता हुमा दिखाई देता है, वहाँ 'तप' में कवि मन को 
विदव-वेदना मे तप कर अपने सजल स्वर मे जीवन की पूर्णंतम शौर पवित्र 
मूर्ति रचने के लिए कहता है। कुछ लोग ईइवर विश्वास श्र विनय को 
पलायन प्रवृत्ति का द्योतक मानते हैं । किन्तु यह गलत्त है । ईश चितय का यह 
इ्॒थं नही है कि मनुष्य अपने झ्रात्मविश्वास को खो बैठे, आलस्य में हुव जाय ॥ 
कवि को अ्रपनी शक्ति पर भी विष्वास है) वह स्वय भी संघप॑ के लिये, नव- 
निर्माण के लिये कटिबद्ध है। मानव कविता मे कवि ने मानव की गरिमा--- 
शारीरिक और मानसिक--का प्रदर्शंत किया है | यदि मनुप्य श्रपने भ्रन्तर का 


विकास कर ले, यदि वह सच्चे श्रर्थों मे मानव बन जाय तो वह पूर्णांकाम हो 
जायगा। से कोई भी प्रभाव नही सतायेगा । 


उपयु'क्त विवेचन से कवि की भादर्श भावना का स्वरूप भी स्पष्ट हो गया 
होगा । वीणा में भी कवि के सामने एक झादर्श था। यहाँ उसी का विकास 
दिखाई देता है । कुछ व्यक्ति प्रादर्श भावना को दिवा-रुपप्न के तुल्य ठहरातते है । 
शरादर्शवादी होना पलायनवादी होना है। किन्तु इसका खण्डन हम जीवन में ही 
पाते हैं। साहित्य की सभी समस्याझ्रों का समाघान जीवन के क्षेत्र से होना 
चाहिये । ऐसा न करने पर निष्फल वाद-विवाद उठ खडा होता है । प्राय हम 
कहा और सुना करते हैं--प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने जीवन का एक लक्ष्य निश्चित 
करना चाहिये, एक भझादर्ण बनाना चाहिये । यदि जीवन मे व्यक्ति को आादशे 
सामने रखने की झावद्यकता है, तो क्या साहित्यकार के लिये झावशंवादी होते 
की आवश्यकता नही है। प्रसाद जी ने कोरे आदशवाद की घामिक उपदेक्ष से 
तुलना की है। प्रेमचन्द ने श्राददॉन्मुख-यथार्थ का समर्थन किया है। पन्त 
का झग्ादर्श हमने सक्षेप मे देखा। उनका यथाथं प्रभी देखना है । उसके दर्जन 
अ्रुगान्त' से 'ग्राम्या' तक होते है। किन्तु क्‍या उन्तमें कवि झ्ादशंवादी नहीं 
रहा ? क्या वह एकदम यथार्थवादी ( माक्सें-वादी ) होकर फिर झादशंवादी 


(अ्रध्यात्मवादी) हो गया है ? इन प्रइनो का उत्तर हम झलग से कवि की आदर्ण 
भावना की विवेचना मे देंगे ) 


युगान्त-युगवाणी-प्रास्या 


गुज्जन कवि के मानसिक विकास की दृष्टि से सक़ाति काल का काव्य है! 
कवि व्यक्ति के दायरे से वाहर निकल कर समाज के क्षेत्र मे पदापंण कर रहा 
है । यह ऊपर कहा जा छलका है कि गरुडजन में कवि की चेतना किसी मत विशेष 
में फंसी हुई नही है । इसीलिये मैंने गृब्जन को कवि की स्वच्छन्द प्रतिभा कार 
'उद्दगार फहा है । 

ग्रुड्जन में कवि की चेतना हृदय से बाहर निकल कर मानव-जीवन पर 
भाँकती दिखाई देतो है । युगात, युगवाणी श्र ग्राम्या मे वह मानव-ज।वन में 

स्वच्छुन्द विचरण कर उसकी व्याख्या करने वाले सिद्धान्तो और वादो का अध्य- 
यन करती दिखाई देती है । इसीलिये इस काल को मैं कवि का पश्रध्ययन काल 
मानता हूँ | इस काल मे कवि की प्रतिभा दो प्रधान वादो मे फंसी दिखाई देती 
है, वे है गाँधीचाद और मार्क्सवाद । विन्तु बीच-बीच मे कवि की स्वच्छन्द- 
प्रतिभा के स्वर भी गूंज उठते हैं । 
यथार्थ की विषमता 

कवि की कोमल चेतना पर दूसरा प्रबल प्रहार हुआ यथार्थे की कुत्सा का । 
उसने देखा कि मनुष्य श्रांखो पर रूढियो की पट्टी बाँे, दिमाग पर अन्ध- 
विद्वास का खोल चढाये झौर हृदय में दिए की प्राय जलाए बढ़ा चला 
जा रहा है--न जाने किस वीभत्स पतन के गत॑ की ओर । उसका सूक्ष्म भ्रादर्श 
स्थूल यथाथं से टकरा गया । भव्य श्रादर्श करुण बथाथे की श्रोर बढने लगा । 
सूक्ष्म कल्पना स्थूल जीवन की ओर श्रग्रसर होने लगी । युगान्त से ग्राम्था तक 
हमे कवि की इसी श्रग्रसर चेतना की कहानी मिलती है । किन्तु कवि की यथार्थ 
चेतना की प्रवलता के सामने श्रादर्श बिल्कुल तिरोहित नहीं हो गया । स्थान- 
स्थान पर वह भो मुखर हो उठा । कहा जा झुका है कि कवि पन्‍न्त झारम्भ से 
प्रन्त तक श्रादक्षंवादी रहा है । किन्तु यथाथ ज्ञान ने भी आादशं को रूप देने मे, 
उसका परिष्कार करने में सहायता की ) 

प्रव हम सक्षेप में यह देखेंगे कि कवि ने जीवन की भयकरता को किन-किन 
मपो में देखा । प्रथम, उसने देखा कि जनता भ्रन्धविद्वासो श्ौर रूढ़ियो से ग्रस्त 


न दर 8० 


है। सामन्त काल की वदिनी स्त्री की उभरती हुई चेतना को केवल इसीलिये 
ऊुचला जा रहा था कि सामन्त युग मे उसे वह स्थान प्राप्त नही था जो उसे 
आ्राज भाष्त होना चाहिए। प्राध्यात्मिकता के नारे लगाते हुये भी साधु महात्मा 
नरक की शोर लपक्ते जा रहे थे । यह हुआ प्राचीन का युरा प्रभाव | आधुनिक 
युग मे भी ऐसे कई नाद और वाद 35 खड़े हुए हैं जो मानवता को पछुता की 
मनोवृत्तियों से श्रॉँकते है । प्रधान दो हैं--डाथिन का जड विकासवाद और 
फ़ायड का यौतवाद । 'चीटी' कवित्ता में हमे दोनो का खडन मिलता है । मनुष्य 
“मैथुन-माहार-यत्र” भर रह गया है । शरीर की सजावट और श्यूगार ही उसका 
साध्य बन गया है। भारतवर्ष के 'अपरिचित नरको' की दीभत्स दशा का करुण 
उद्घाटन ग्राम चित्र' मे मिलता है। प्रव कवि के लिए 'ताजमहल' केवल 
“मृत्यु का भमर अ्पाधिव पूजन रह गया है, जिसे देखकर उसके हृदय से हाय ही 
निकलती है। मानवता को णव बनाया जा रहा है, और शव को शमर वैभव में 
लपेट कर रखा जा रहा है। न्याय कहाँ है ? मनुष्य कहाँ है ? सर्वत्र वर्बरता 
का साम्राज्य है। 


इतना ही नही विज्ञान की मूर्ति-यन्त्र ने जोवनोत्कपें के लिये जन्म लेकर 
भी जीवन को कुचलता भारम्म किया। वह छोषण का साधन बस गया--- 
नही, वना दिया गया । दो वर्ग वन गये । एक यन्त्र का स्वामी था और दूसरा 
यन्त्र का सेचक। किस्तु यन्त्र ले न स्वामी को छोडा और न सेवक को । दोनो 
को पीसना श्रारम्भ किया। पू“जीपतियो ने मजदूरो का शोषरण किया और इसी 
मे श्रपती सफलत। समझी । किन्तु यन्त्र ने दोनो को--स्वामी भौर सेवक को 
लूट लिया । स्वामी को जला दिया वासना की आग मे शौर सेवक को मसल 
दिया दरिद्रता की चक्की में । किन्तु इस झनाचार, असमंजस और भ्रशान्ति का 
कही भन्त भी है? 


इतिहास की भौतिक ध्याख्या का प्ाघार लेकर कवि ने सन्न-युग की 
पर्यालोचना को | जब-जब उत्पादन के साधन बदले, भोतिक परिस्थितियाँ 
चदली श्र उन्ही के अनुकूल सस्क्ृति, आचार झौर अध्यात्म बदला। दाशे- 
निक चिन्तन भौतिक परिस्थितियो की उपज है । भौतिक दशा नित्य परिवर्तन- 
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शील है । इसीलिए सभी कुछ गतिवान है, भ्रस्थिर है । (विशेषप--देखिए माकक्‍्स- 
वाद । ) 

“चर्म, नीति के मान झचिर सब, अचिर शास्त्र, दर्शन मत, 

शासन जनगणा तन्‍्त्र अ्चिर--युग स्थितियाँ जिनकी प्रेषक, 

मानव गुण भव रूप नाम होते परिवर्तित युगपत्‌ 


( महात्माजी के प्रति ) 


कवि ने इतिहास की माक्सवादी व्याख्या को ज्यों का त्यो स्वीकार कर 
लिया है। किन्तु यह मैं पहले कह चुका हूँ कि भ्राष्यात्मिकता के प्रति मोह पन्‍्त 
की स्थायी मनोवृत्ति है। वह यहाँ भो वर्तमान है। वह प्रत्येक युग के लिए 
प्रात्मिक दर्शन की उपज भ्रनिवायं मानत्ता है। किन्तु माक्संवादी प्रभाव के कारण 
किसी भी सनातन सावंभौम दर्शन की सत्ता को मानने के लिए तैयार नही है । 
उसका श्रपने युग की भौतिक परिस्थितियो के भ्रनुकूल होना आ्रावश्यक है । 
वैसे उसका अ्रस्तित्व सर्वयुगीन है। एक युग का दार्शनिक चिन्तन दूसरे युग 
के लिए अनाववद्यक हो जाता है। इस सव को इम इस प्रकार प्रदर्शित कर 
सकते हैं। 


उत्पादन 
के साधन 


| / 
++टेनए उत्पादन नई भौतिक नया आाध्या- 

एक साधन | परिस्थितियाँ | त्मिक दर्शन 

“पतभर और “१६४० श्रादि कविताशों में कवि प्राचीन के ताश पर 
तवीन के सजन की बात कहता है। सुजन श्रौर नाश का यह क्रमिक चक्र 
चलता ही रहता है। यह विष्वास पन्‍त के चिन्तन-भवन का एक झौर प्रधान 
स्तम्भ है जो भारम्भ से भ्रन्‍्त तक मिलता है। मेरी इस बात्त से कुछ लोगो का 
मतभेद हो सकता है | इसका कारण यह है कि उनका ऐसा विद्ववास है कि 
केवल ऐत्तिहासिक भौतिकवाद हो सजन भर नाश, आरोहरा और प्मवरोहरा, 
सृष्टि और प्रलय को स्वीकार करके उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करता है। किन्तु 


| -> भौतिक परिस्थितियाँ । ->शभ्राध्यात्मिक दर्शन 


- रे त्न्न 


यह शुद्ध श्रम है । ससार की प्राय प्रत्येक चिन्तन घारा किसो ते किसी रूप मे 
विकास (जिसमे हास भी समाविष्ट है) मानती है । भारतोय दर्शन भी सृष्टि 
और प्रलय की वोत कहता है । श्री अरविन्द भी सच्चिदानन्द के झारोहरा, भव- 
रोहरण की वात कहते हैं (विशेष देखिये 'श्लरी झरविन्द')। ग्राम्या' में कवि 
१६४० का आह्वान करता हैं--- 


“अग्राओ है दुधेषं व, लाझो विनादा के साथ नव सृजन, 
विश शताब्दी का महान विज्ञान ज्ञान ले, उत्तर यौवन । 


यहाँ पर कवि माक्संवाद से भली-माँति परिचित है, प्रभावित भी है। 
किन्तु पल्‍लव के “नित्य जग!” की इन पक्तियो को देखिये--- 
'मूदती नयन मुत्यु की रात 
सोलतो नव जीवन की प्रात, 
दशिश्विर को सर्वे प्रलयकर बात 
बीज बोती अज्ञात ।” 
“मु जनों की 'सुख-दुख' कविता की यह पक्तियाँ देखिये--- 
“यह साँक-उपा का आँगन, 
भालिंगन विरह-मिलन का, 
चिरहास श्रश्न मय भानन 
रे इस मानव-जीवन का !* 
युगान्त को पतकर की यह पक्तियाँ देखिये--- 
“कच्चयाल जाल जग मे फंले 
फिर नवल रुघिर पल्‍लव लाली 4” 
'युगवाणी' में महात्मा जी के प्रति' यह पक्तियाँ देखिये-- 
“तोड़ थुगो के स्वर्ण पाश श्रव मुक्त हो रहा मानव 
जन मानवता की भव सस्कृति आ्राज हो रही निर्मित ।/ 
प्रौर उत्तरा' कविता की यह पक्तियाँ देखिये-- 
“जड़ चेतन के चक्क निरत्तर 
धूम रहे चिर प्रलय सुजनकर, 
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जयध्वनि हाहारव में बढ़ता 
युग पथ पर मानवता का रथ 
(इसमे चेतन का स्वर भी निर्दिष्ट एवं प्रधान हो उठा है) 


प्रब यह भलीभाँति प्रमारितत हो गया होगा कि नाश और सृजन के चक्र 
पर कवि को सदैव विश्वास रहा है । 


यथार्थ को चिषमता से पीडित कवि की चेतना मानव जीवन की मुक्ति के 
साधन खोजने के लिये भ्रध्यात्मवाद से माक्संवाद, माक्संवाद से गाधीवाद शौर 
गाघोवाद से श्री श्ररविन्द-दर्शान तक चक्कर लगाने लगी । “ग्राम्या' तक का पत 
गाधीवांद से विशेष रूप से प्रभावित था । इन मतवादो भर सिद्धान्तों के साथ- 
साथ कवि का स्वच्छन्द चितन--वीणा झोर गु जन की भालोचना में जिनको 
श्रोर सकेत फिया था--भी कवि के साथ था श्लौर नवीन विचार-घाराओं के 
सम्पक में श्रांकर विकसित होने लगा था । प्रत्येक लोक नायक मानव जीवन के 
उद्धार के लिये प्रयत्नश्ील होता है । इसी प्रयत्न के फलस्वरूप वह एक निश्चित 
सिद्धान्त को जन्म देता है भौर उमे श्रन्‍्य सिद्धान्तों के विरोध मे रखता है। 
भनन्‍्य सिंद्धान्तों का उद्देश्य भी मानव का उद्धार ही होता है । फिर यह विरोघ 
क्यो । इस विरोध का कारण प्रत्येक चिन्तक का दृष्टिकोण शोर उसके समाज 
की विषमताए' एव आ्राकाक्षाए' होती हैं | पन्‍त ने विरोधी सिद्धान्ती का भ्रध्ययन 
किया । उसने उनके विरोधो को दूर कर, भपने स्वतन्त्र चिन्तन के भनुरूप 
उनके समन्वय का प्रयत्न किया ॥ समन्वय की प्रवृत्ति पन्‍त के चिन्तन-मवन का 
एक झ्ौर स्तम्भ है । 

चिन्तन का रूप 


प्रत्येक चिन्तक की विचारधारा के दो पक्ष होते हैं। प्रथम, नकारात्मक 
जिसमे वह विरोधी सिद्धान्तो या मतवादो का तके के श्राधार पर खण्डन करता 
है । द्वितीय, सृजनात्मक जिसमे वह अपने मत की प्रतिष्ठा करता है। कोई भी 
चिन्तन तभी पूर्ण हाता है जब उसमें दोनो पक्ष हा--विरोधी सिद्धान्तों का 
युक्ति-युक्त खण्डन भी हो और अपने मत की सम्यक्‌ स्थापना भो हो । 

यह ऊपर कहा जा छुका है कि युगान्त से ग्राम्या तक की विचारधारा में तीन 


-छऊई न 


बातें दिखाई देती है| प्रथम है कवि का स्वतत्न चिन्तन, द्वितोय गराघीवाद, भौर 
तोसरा माक्संवाद । कवि के स्वच्छन्द चिन्तन में झाध्यात्मिकता का भी मोह 
मिश्चित है, यह ऊपर कहा जा चुका है | पन्‍त के चितन के नकारात्मक पक्ष में 
हमें त्तीन एकागी सिद्धान्तों का खण्डन मिलता है-> 

(१) कोरे अ्रध्यात्मवाद का खण्डन, 

(२) कोरे भोतिकवाद का खण्डन, 2 

(३) कोरे' गाधीवाद का खण्डन | ० 24 


सुजनात्मक पक्ष मे कवि ने अपने चिन्तन के झनुरूप समन्वय का भ्रयत्व 
किया है । समन्वय के भो तीन रूप मिलते हैं 


(१) भ्रह्व॑ तवाद और माक्संबाद का समन्वय, 


(२) गाघीवाद भौर माक्संवाद का समन्वय, 
(३) 2, पन्ााह झौर प समन्वय । 


पहले हम चितन के नकारात्मक पक्ष का विवेचन करेंगे। 

(१) कोरे प्रध्यात्मयाद पा खडन---यह पहले कहा जा चुका है कि 
साहित्य का आघार जीवन है। जीवन भी व्यक्तिगत जीवव नही सामाजिक 
जीवन । इससे यह स्पष्ट है कि साहित्यकार प्रत्येक सिद्धान्त को--चाहे वह 
झाध्यात्मिक हो चाहे भौतिक--सामाजिक चेत्तना की हृष्टि से देखेगा । साहि- 
त्यकार का हृढ भ्राघार है, निश्चित दृष्टिकोण है । ऐसा होना स्वाभाविक भी है 
झ्औौर झाइवयक भी क्योंकि यदि साहित्यकार के लिये कोई मत विशेष प्रधान हो 
जाय शौर समाज गौण हो जाय, त्तो वह साहित्यकार नही रहता वरच्‌ उस मत 
चिशेप का भ्रचारक मात्र रह जाता है। वह साहित्य के स्वरूप को विकृत कर 
उसे निष्प्राण कर देता है । साहित्य का प्राण है समत्व, जो एकाग्रिता का विरोधो 
है । इसीलिये यह देखा जाता है कि मत विशेष से ग्रस्त व्यक्ति का साहित्य प्राय 
प्राणहोन होता है । 

कवि पन्‍्त ने भी भ्रध्यात्म को सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से देखा है । 

पन्‍त का परिवतंव-शीलता मे--विकासवाद में हढ विश्वास है । आाम्या तक इस 
विकासवाद का स्वरूप माकसंवाद के रज् में रज्धा दिल्ाई देता है । स्वर्ं-काव्य 
और उत्तरा में जाकर उसका रूप दूपरा हो जाता है । तव कवि चेतन शक्ति 


के विकास मे विद्वास करने लगता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद कौ हृष्टि से 
देखते हुए ही वह आ्राध्यात्मिक पिद्धान्तों के निरपेक्ष सत्य के प्रति विद्रोह 
करता है। 

इसका यह श्रभिप्राय नही है कि श्रध्यात्म-चिंत्तन का जीवन के लिए कोई 
उपयोग नही है। वह भी जीवन को पूर्णा एव सर्वाज्भु सुन्दर बनाने के लिए 
भ्रावदयक है। इसी प्रकार भौतिकवाद भी श्रपनी सीमाझों के भीतर रहते हुए 
भ्रौर सकुचित दृष्टिकोण रखते हुए भी मानव जीवन के लिए उपयोगी है । 

वैदिक श्रध्यात्म-चिन्तन की चरम परिणति "भअद्वं तवाद' में हुई | किन्तु 
उसकी एकात महत्ता स्वीकार करना पन्‍्त को स्वीकार नही है । उसका महृत्व 
है केवल चिन्तन के क्षेत्र मे, सस्क्ृति के क्षेत्र मे । 'भ्रह तवाद' की प्रतिष्ठा के समय 
वाष्प-विद्य त के यन्त्रो का भ्रभाव था। फलत श्रद्व तवादी चिन्तक समाज की 
एकता को स्थापित करने में श्रसमर्थ होकर, एकात चेतना की भोर बढने लगे । 
कवि को श्रध्यात्म चिन्तन स्वीकार है किन्तु भौतिक उत्कष॑ और लोक सगठन 
के महत्व से भी उसे इन्कार नही है । कवि को अद्व तवाद का लोकोपयोगी रूप- 
चेतना के एकत्व की प्रतिष्ठा का पक्ष --स्वीकार है किन्तु सपार का भिथ्यात्व 
उसे स्वीकार नही है । स्वामी विवेकानद के विचारों को प्रदर्षित करते समय 
मैं यह लिख श्राया हूँ कि उन्होंने भी जगत के मिथ्यात्व पर बल नही दिया । 
कवि जगत की व्याख्या करते समय श्रद्व तवाद “एकमेवाद्वितीयम्‌' या 'सर्व॑ 
खल्विदम्‌ ब्रह्म को स्वीकार करता है | हीगेल भी जंड और चेतन को ब्रह्म की 
ही दो भ्रभिव्यक्तियाँ मानता है । ब्रह्म इन दोतो मे समाविष्ट भी हे, झोर दोनो से 
परे भी । 'उत्तरा” को भूमिका मे कवि ने यही बात कही है । 

कवि का दृष्टिकोण सामूहिक हिंत ही रहा है । उसी दृष्टि से देखते हुए 
कवि ने कहा है-- 

“मैं अध्यात्म श्रौर भौतिक दोनो दशंनो के सिद्धान्तो से प्रभावित हुश्ना हैँ 
प्र भारतीय दर्शन को सामन्तकालोन परिस्थितियों के कारण जो एकान्त परि- 
णति व्यक्ति की प्राकृतिक मुक्ति मे हुई है (दृश्य जगत एवं ऐहिक जोवन के माया 
होने के कारण उसके प्रति विराग श्रादि को भावना जिसके उपसहार मात्र हैं) 
झौर माकस के दर्शन की, पूजीवादी परिस्थितियों के कारण, जो वर्गेयुद्ध श्रीर 


ही मत 
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रक्तक़ान्ति मे परिणशति हुई,--ये दोनो परिणाम मुझे सास्कृतिक हृष्डि से उप- 
योगी नहीं जान पडे । 
( आ्राघुनिक कवि-भूमिका पृ० २५ ) 
ग्रौर उत्तरा मे यही बात मूमिका के पु० ७ पर है । 

'पजस प्रकार हमारे सध्ययुगीन विचारको ने प्ात्मचाद से प्रकाश भन्ध 
होकर मानव चेतता के भौतिक (वास्तविक) घरातल को माया, मिथ्या कहकर 
मुला देना चाहा (जिसका कारण मैं 'युगवाणी 9 की भूमिका मे दे छका हैं) उसी 
प्रकार भाघुनिक विज्ञान दर्शनवादो ' और विशेषकर माक्संदादी भोतिकता के 
श्राघार में भोर कुछ भी न सूकने के कारण मन (गुरा ) तथा ससस्‍्क्ृति 
( सामूहिक अन्तर्चेतना ) भादि को पदार्थ का विम्व रूप, गौण स्तर या ऊपरी 
अति-विघान कहकर उडा देना चाहते हैं, जो मान्यताझ्रो की दृष्टि में, ऊष्व 
तथा समतल ह्टिकोणों मे सामजस्य स्थापित न कर सकने के कारण उत्पन्न 
आन्ति है 

( २) कोरे भोतिकवाद का खन्‍्डन---ठपयु'क्त दोनो उद्धरणो में कवि ने 
अध्यात्मवाद और भौतिकवाद दोनो के एकान्तिक महत्व का खण्डन किया है। 
भौतिकवाद समाज के हिंतो की ओर देखता तो है किन्तु केवल राजनीतिक एव 
भ्रायथिक दृष्टिकोण से | वह सस्कृति की महानता को भी अस्वीकार करता है 
और प्रन्तजंगत की महत्ता को भी ( 

जिस प्रकार अद्व तवाद भ्रध्यात्मवाद का विशिष्ट रूप है उसो प्रकार माव्स- 
बाद भौतिकवाद का एक विशिष्ट रूप है। युगात से लेकर ग्राम्या तक का पत्त 
मार्क्सवाद से प्रभावित रहा है। “महात्मा जी के प्रत्ति' में वह महात्मा गाघी- 
के प्रयत्नो को माकसंवादी हृष्टठि से देखता है । “जीवप्रसू' मे 
पन्‍त आकाश को भोर देखने वालो छायावादी ( अध्यात्मवादी ) प्रकृति को 


क “मध्ययुग आत्मदर्शन या आ्ात्मवाद का सक्रिय, संगठित एवं सामूहिक 
प्रयोग नहीं कर सका । तव भौत्तिक विज्ञान इतना समुन्तत नहीं था, वाप्प, 
विद्युत, रश्मि झ्ादि मानव जीवन के वहन नहो वस सके थे ९ 


( युगवाणी--भूमिका-न घ] ) 
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माक्संवाद इसे स्वीकार नही करठा । इसकी झोर पन्‍्त ने उत्तरा की भूमिका में 
सकेत किया है । 


(५) माक्संवाद भौतिक ऐश्वर्य पर ही एकान्त वल देता है। उसमे मनुष्य 
की सस्क्ृत वृत्तियो के विकास के लिए कोई स्थान नही है | वह बहिजंगत के 
सामने श्रन्तजंग को तुच्छ मानता है। किन्तु पत तो नव-सस्क्ृति के निर्माण 
की बात सवंत्र कहता है । 


(६) माक्‍्संवाद जीवन श्रौर साहित्य को राजनीति से बाँध देने का उपक्रम 
करता है | उसके लिए साहित्य राजनीति का भ्रनुगामी है। राजनीति से स्वतन्त्र 
उसका कोई महत्व नही है। पन्‍्त ने इसका विरोध किया है । झ्पनी भूमिकाओं 
में उसने स्पष्टत कहा है कि “मैंने साहित्य को राजनीति से श्रलग रखा है !” 

इतने दोष होते हुए भी कवि माक्संवाद की श्रोर क्रुका, उसके कारण दो 
थे। प्रथम, कवि ने मार्क्स के ऐतिहासिक यथार्थवाद की उपयोगिता स्वीकार 
की । ट्वित्तीय, उसके लोक-सरक्षक पक्ष को ग्रहण किया १ रोटी, कपडा मनुष्य 
की मूल श्रावश्यकताए हैं। सस्क्ृति और चिन्तन मनुष्य की स्वाभाविक झ्राका- 
क्षाए हैं। पन्‍त को पहली श्रावश्यकता को पूर्ति माव्सेवाद मे दिखाई दी धौर 
दूसरी श्राकाक्षा की तृप्ति गाधीवाद शौर शध्यात्मवाद में । 

आदर्श के प्रति मोह ने कवि को मार्क्सवादी नही वनने दिया। यद्यपि 
यह भ्रादर्श प्रवृत्ति युगात से ग्राम्या तक मे दवी हुई दिखाई देती है, फिर भी 
स्थान-स्थान पर वह उद्वुद्ध हो उठो है । दो लडके', 'चीटी', मानव, “१६४० 
श्रादि कविताश्रो मे हमे कवि का आदश्श--नवांन सस्कृति के निर्माण की झभि- 
लाषा--दिखाई देतो है । कवि यहाँ श्रपने आदर्श से दूर श्रवश्य है किन्तु बिल्कुल 
बविछुडा हुप्ा नही है । 

कवि ने स्वय माना है कि श्रशध्यात्मिकता मे विश्वास रखते हुए भी वह 
माक्संवाद भौर भौतिक उन्नति की शोर झ्धिक भ्राकर्पित है क्योकि यह सर्नाति 
काल की आवद्यकता है। जिस प्रकार युगान्त झ्रादि मे आध्यात्मिकता दबी हुई 
दृष्टि गौण हो गई है भौर झ्ाध्यात्मिक रुचि मुखर हो उठो है। 

अब प्रइन यह होता है कि भ्राध्यात्मिकता की शोर घृडकर क्या कवि ने जीवन 
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से पलायन किया है ? इसको विश॒द विवेचना तो भागे को जायगी किन्तु मावसं- 
वाद का खण्डन करते समय एक अन्य बात पर ध्यान देता चाहिये। हिन्दी के 
गालोचना क्षेत्र मे मावसंवाद और प्रगतिवाद पर्यायवादी शब्द मान लिये गये 
हैं। जो लेखक माचसवादी है या जिनसे मावर्सवाद के तत्त्व मिलते हैँ ओर 
जिनमे माक्सवाद के विरोधी तत्त्वो का अभाव है, थे सब प्रगतिचादी मान लिये 
जाते हैं । जो माक्सवादी नही है, या माक्संवाद के प्रतिराधी विश्वासो को 
स्वोकार करते हैं वे पलायनवादी और प्रतिक्तियावादी है। मा्सवाद धौर 
प्रगतिदाद का पर्यायवादी शाब्दो के रूप में प्रयोग करना सकुचित है। साहित्य 
के विद्याथियों के लिये मी यह प्रयोग कठिनाई और असमजस का कारण बन 
जाता है। 'उत्तरा' में पन्‍त ने भो इस वात का उल्लेख किया है । 


(३) छोरे गांघोवाद का खूण्डल--गार्घीवाद का सामान्य परिचय पहले 
दिया जा छुका है। मैं यह भी कह चुका हूँ कि युगान्त से ग्राम्या तक गाघीवाद 
भौर मावर्सवाद के अतिरिक्त हमें कवि का स्वच्छन्द हृप्टिफोश भी मिलता है। 
यह निश्चित है कि कवि का स्वच्छन्द हृप्टिकोण पूर्ण रूप से गराघीवाद के मेल 


में नही बैठता । इसीलिये कही भी उसने गाधीवाद को पूर्ण रूप से स्वीकार 
नही किया है । 


पन्‍्त मे भ्रन्तविरोध की शोर ऊपर सकेत किया गया है । कवि की गाघी- 


वाद सम्बन्धी रचनाओ में भी प्नन्तविरोध दिखाई देता है । थुगवाणी की वाघपू 
कविता में कवि कहता है-- 


“आत्मा की महिला से सण्डित होगो नव मानवता ? 
प्रेम शक्ति से चिर निरस्त्र हो जावेगी पाशवता ? 
न ५4 >(्‌ ५ 


बापू | तुमसे सुन आत्मा का तेजराशि आाह्ान, 
हँस उठते हैं रोम हपं से, पुलकित होते प्राण 7” 


भात्मा के तेजराशि भ्राद्वान से पुलकित होने वाला कवि 'महात्मा जी के 
प्रति (ग्राम्या में) कहता है--- 


'नही जानता युग विवर्त में होगा कितना जनक्षय, 
पर मनुष्य को सत्य अहिंसा इष्ट रहेंगे निश्चय । / न 
(वापू ।) 
“बन्चन बन रही अहिसा श्राज जनो के हित, 
यह मनुजोचित निश्चित कब ? जब जन हो विकसित । 
(अरहिसा ।) 
यह स्पष्ट है कि पन्त ने भ्रद्वं त के मायात्मक ससार को मिथ्या मान उसके 
झ्राष्यात्मिक एकत्व को स्वीकार किया है, माक्संवाद के वर्ग-सघप॑ की एकातिक 
महत्ता भर रक्तक्रान्ति को त्याग उसके सामूहिक हितवाद को माना है और 
गाधीवाद के भ्रहिंसा के एकान्तिक महत्त्व को वर्तमान युग के लिए भ्रस्वीकार 
कर उसके स्थायी मूल्य को समझा है। कवि के श्राद्श भौर गाघी के लक्ष्य मे 
समानता है । गाधी ने रामराज्य का स्पृप्त देखा, पन्‍त ने नव मानववाद के भव- 
तरण झौर ऐछवर्य का गान किया । गाँधी को श्राध्यात्मिकता से प्रेम है, पन्‍्त 
की रुचि भी आरम्भ से हो श्राध्यात्मिक रही है। गाघी ने रोटी-कपडे को 
समस्था उठाई और चरखे को उसका हल बताया, पन्‍्त ने उसे पूरणंत स्वीकार 
किया । भाघी आधुनिक यश्रो के विरोधो थे क्योकि उनके प्रचार के कारण 
एक तो देझ्ष में कषोपण बढ़ा भौर दूसरे बेरोजगारी का जोर हुआ | कवि 
कहता है-- 
“भ्रम, अम, अ्रम,--- 
धुन रुई, निर्घनता दो घुन, 
कात सुृत, जीवन पट लो बुन, 
श्रकमंण्य, सिर मत धुन, मत धुन, 
थम, थम, घथम। 
अम, मअ्रम, अम--- 
कहता चरखा प्रजातत्र से 
मं कामद हूं सभी यत्र से” 
बाहता हँस ग्रावुनिक मत्र से 


- छहे -+ 
जिम, नम, नम 

चरखा गीत (श्राम्या) 

कवि का गाँधी से मतभेद है केचल दो बातो मे । प्रथम, वत्त'मान परिस्थि- 

तियो में अहिसा नहीं हिसा ही श्र यस्कर है । द्वितीय, व्यक्ति श्लौर वर्ग की नीव 
पर खड़े आदशे समाज के लिए मद्भुल-विधायक नहीं हो सकते । 

कवि के चिन्तन का नकारात्मक पक्ष दिखा लेने के परचात्‌ प्रव हम उसके 

समन्वयात्मक पक्ष का दिग्दर्शन कराएगे। इसे पढते समय कवि के स्वतन्त्र 

चिन्तन की विशेषताश्ो को ध्राध्यात्निक रुचि, आदर्शं-स्वभाव, क़्मिक नाश और 

सुजन में विद्वास, भौर समन्वय के महत्व मे आस्था--सदैव ध्यान मे रखना 


चाहिए क्योकि समन्वय के प्रत्येक रूप के मूल मे हमे कवि को यही भावनाएं 
काम करती दिखाई देती हैं। 


( १ ) भह्व तवाद शोर साकसंवाद फा समस्वय--पत की बहुमुखी 
समन्वयात्मिका प्रतिभा के लिए भ्रद्वत या मायस किसी एक के एकातिक महत्व 
को स्वीकार करना असभव है । पहले दिए हुए दोनो उद्धरणो मे कवि ने दोनो 
को सीमाए दिखाई हैं। झद्द त मे चेतना की अखण्डता दिखाई देती है, माक्से 
में बलच्य जीवन को । एक का सम्बन्ध अन्तजंगत से है, दूसरे का बहिजंगत से । 
पन्‍्त ने दोनो के सामजस्य पर बल दिया है। 

“अन्तमुंख भ्रद्॑त पडा था युग युग से निष्क्रिय, निष्प्राण, 

जग में उसे प्रतिष्ठित करके दिया साम्य ने वस्तु विधान ।” 
“+समाजवाद-गाँधोवाद ( युयवाणी ) 
ताकिक हृष्दि से देखने पर अद्वत और साम्य के समन्वय की बात प्रकाश 
शोर अघकार के समन्वय की यान के समान है ? इसीलिए यह भसगत है। 
ग्रह स के लिए साम्यवाद की रगभूमि जगत भिथ्या है, साम्यवाद के लिए श्रद्व॑ त 
से सचरण का प्रागण चेतन का जगत मिथ्या है । दाशंनिक हृष्ठि से इसका 
खंडन करने पर भी हमे इस समन्वय के मूल मे कवि का स्वच्छन्द चिन्तन तो 
दिखाई देता ही है। उसी के भनुरोघ से कवि ने यह समन्वय की बात कहा है । 
किसी भी सिद्धान्त का अध्ययन दो प्रकार से हो सक्तना है । प्रथछ, व्शक्तिगत 


न परहँ न्‍ 


रुचि-कुदचि को बचाते हुए उसका सत्य स्वरूप भी समझा जा सकता है। 
द्वितीय, व्यक्तिगत रुचि के श्रनुसार, निजी हष्टिकोण के झनुरूप उसका मूल्या- 
दूत भी किया जा सकता है। पन्‍्त का दृष्टिकोण सदैव सामाजिक रहा है। 
इसी दृष्टिकोण के झ्राघार पर उसने अ्रद्ंत को देखा है भौर साम्य को भी । 
इसीलिए वह दोनों के समन्वय की बात कहता है । किन्तु त्त्क के श्राक्षेप से यह्‌ 
समन्वय बच नही सकता । 

यह स्पष्ट है कि सिद्धान्त की हृष्टि से ( और भ्रालोचक की एक यही दृष्टि 
होती है ) भ्रद्वत श्रौर माक्संवाद का समन्वय श्रसम्भव है। युगान्त से ग्राम्या 
तक कवि ने भ्रनेक दार्शनिक सिद्धान्तो और सामाजिक वादों का अध्ययन किया | 
प्रपने हृष्टिकोण के अनुरूप सबके समन्वय का प्रयत्त किया । कंवि इसी बात को 
स्वृतन्त्र रूप से कह सकता था झौर वही अधिक उचित भी होता । 

अद्वत भर माक्संवाद का समन्वय नहीं हो सकता । किन्तु इसका यह 
भरभिप्राय नही है कि भ्ाध्यात्मितता ध्ौर भोतिकता का भी समन्वय नहीं हो 
सकता | प्रात्म जगत भ्रद्वत से व्यापक सत्य है भौर भूत जगत माक्संवाद से 
विस्तृत । वह दोनो वाद तो इन व्यापक क्षेत्रों की अपने ढद्छ से व्याख्या करने 
वाले है । इसीलिए श्रागे चलकर कवि अद्व तव[द और माक्संवाद के समन्वय 
की बात नही कहता वरत्रु भ्रध्यात्मवाद श्रौर भौतिकवाद के समन्वय की बात 
कहता है । इस वात में रुतुलन भी है और शौचित्य भी । उत्तरा की भूमिका 
में हमे इसी सतुलन के दर्शन होते हैँ । बसे तो झ्राधघुनिक कवि की भूमिका शभौर 
उत्तरा की भूमिका की भ्रधिक्राश विवेचता एकसी ही है । श्रन्तर इतना है कि 
प्राघुतिक कवि की भूमिका में कवि का हृष्टिकोर मजा हुआ एवं परिपक्व नहीं 
है। उत्तरा को भूमिका में वह पूछा रूप से निखर उठा है और उसका स्वरूप 
निर्दिष्ट हो गया है | दोनो भूमिकाश्रो को ध्यान से पढने से यह सत्य स्पष्ट हो 
जाता है । उत्तरा की भूमिका मे श्री भ्ररविन्द के दर्शन का प्रभाव एक नई 
बात है । 

स्वर काव्य एवं उत्तरा मे भ्रद् तवाद और माक्संवाद के समन्वय की वात 
न कहकर कवि भारतीय जीवन-दश्न भौर माक्संवादी सामूहिक हितवाद ( जो 
भूतवाद का सामान्य स्वस्प है ) के समवय को बात कहता है । 


न- पर 


'मैं माक्सेवादी (प्राधिक दृष्टि से वर्ग-सतुलित) जनतन्त्र तथा भारतीय 
जीवन-दर्शेन को विश्व-शान्ति तथा लोक के कल्याण के लिए श्रादर्श-सयोग मानत्ता 
हैं, जसा कि मैं अपनी रचनाश्रो में मो सकेत कर चुका हुँ--- 

अ्रन्तमु'ख भ्रद्वत पडा था युगन्युग से निष्क्रिय निष्ष्राण, 
जग मे उसे प्रतिष्ठित करके दिया साम्य ने वस्तु विधान !” 
--युगवाणी' 
'परदिचिम का जीवन-सौष्ठव हो विकसित विद्व तन्त्र में विपरित, 
प्राची के नव प्रात्मोदय से स्वर द्रवित भू तमस तिरोहित 
---स्वर्णंकिरण' 
इत्यादि--- 
--उत्तरा ( भूमिका ) पृ० २१, २२ 
पाठक देखेंगे कि युगवाणी के साम्य के स्थान पर स्वर्णो किरण मे पद्चिम 
का जीवन सौष्ठव' और प्रद्व तवाद के स्थान पर प्राची का नव श्रात्मोदय' हो 
गया है। यही सतुलित रूप है। 

(२) गांघीवाद झौर सावर्सवाद का समनन्‍्दय--गाधीवाद भर मावर्स- 
वाद के समन्वय का स्वर युगवाणी' से लेकर “उत्तरा तक मिलता है। 'उत्तरा' 
मे कवि की स्थायी-मनोभूमि का परिपाक है । इसलिए समन्वय का यह रूप 
पन्‍्त के स्थायी चिन्तन का शभ्रष् है । निम्नलिखित उद्धरणों से यह बात स्पष्ट 
हो जायगी-- + 


“साम्यवाद ने दिया जगत को सामूहिक जनतन्ध महान 
भव जीवन के दैन्य दुःख से किया मनुजता का परित्राण । 
८ हर >८ भर 
गाधीवाद जगत में भाया ले मानवता का सेव मान, 
सत्य, भ्रहिसा से मनुजोचित नव सस्क्ृति करके निर्माण ? 
>< भ् 24 जद 
मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गाघीवाद, 
सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है पश्रविवाद |” 

समाजवाद--गाघीवाद ( युगवाणी ) 


न एप 


“चरमोन्तत जंग में जब कि ग्राज विज्ञान ज्ञान, 

बहु भोतिक साधन, यन्त्र यान, वैभव महान, 

सेवक है विद्युत वाष्प शक्ति घन बल नितान्त 

फिर क्यो जग मे उत्पीडन ? जीवन यो अद्यात ?” 
इसका कारण है-- 

“चवित इसका विज्ञान ज्ञान वह नहीं पचित ! 

भौतिक मद से मानव आझरात्मा हो गई विजित 
ओर इसका निदान है--- 

“चाहिए विश्व को आज भाव का निवोन्मेप, 

मानव उर मे फिर मानवता का हो प्रवेश । 

बापू | तुम पर हैं झ्ाज लगे जग के लोचन, 

तुम खोल नहीं जाओगे मानव के बन्धन ?” 

-- बापू (ग्राम्या) 
यहाँ कवि भौतिकता से त्रस्त जगत के उद्धार के लिए गाघोब्राद को समर्थ 
मानता है। 

गाधीवाद के विषय में कवि कहता है---''इस युग के महापुरुष गाघी जी 
भी अहिंसा को एक व्यापक सास्कृतिक प्रतीक फे ही रूप मे दे गए हैं, जिसे 
हम मानव चेतना का नवनीत, श्रथवा विश्व मानवता का एकमात्र सार कह 
सवते हैं।। सत्य श्रहिसा के सिद्धान्तो को मैं भ्रन्‍्त सगठन (सस्कृति) के दो 
प्रतिवाय उपादान मानता हूं ।” 

(उत्तरा भूमिका १० १८) 
गाधीवाद के इसी महत्व के कारण वह गाघीवाद और लोक संगठन 
(मार्क्सवाद का एक पक्ष) के समन्वय की बात कहता है-- 

“प्रतएव युग पुरुष को पूरंत सचेष्ट करने के लिये यदि लोक सगठन के 
साथ गाघोवाद को पीठिका बनाकर मन संगठन (सस्कार) का भी अनुप्ठान 
उठाया जाए श्रौर मनुष्य की सामाजिक चेतना (सस्क्ृति) का विकसित 
विश्व-परिस्यितियो (वाष्प-विद्युत भ्रादि) के अनुरूप ही नवीन रूप से सक्रिय 
समन्वय किया जाए तो व "मान के विक्षोभ के ग्रात्तनाद तथा क्रान्ति की क्रद्ध 


ललकार को लोक- जीवन के सगीत तथा मनुष्यता की पुकार के रूप में बदला 
जा सकता है, एवं क़वान्ति के भीतरी पक्ष को भी सचेष्ट कर उसे परिपूर्ण बनाया 
जा सकता है। 
( उत्तरा-भूमिका पृ० ४ ) 
कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि गाघीवाद प्रतिक्तिया- 
वादी है श्नौर माकसंवाद प्रगतिवादी । श्रत* दोनो मे सामंजस्य होता असम्भव है । 
इसका एक काररण यह है कि कुछ झ्ालोचकों के लिए मावसंवाद प्रगतिवाद 
है श्लोर जो माक्संचाद नहीं है वह पलायनवाद है | माक्संवाद और प्रगतिबाद 
को पर्यायदाची मानने पर ही ऐसे भ्रसतुलित निष्कर्ष लिकाले जा सकते हैं। इन 
झालोचकों को द्वितीय यह बात भी ध्यात मे रखती चाहिए कि जब कवि माकसे- 
बाद और गाघीवाद के समन्वय की वात कहता है, तो वह भाक्संवाद के किस 
पक्ष को ग्रहण करता है। पन्‍्त मे उपयुक्त युगवाणी की कविता का शीर्षक 
समाजवाद-गाघीवाद' रखा है न कि 'माक्संवाद-गाघीवाद' ॥ पन्त ने 
माक्सवाद का प्रयोग सचंत्र उसके सामाजिक सग्रठन के मूल्यवान रूप में ही 
किया है। पन्‍त ने मावसंवाद को श्रपने हृष्टिकोश के अनुरूप देवा है---उसी 
प्रकार जिस प्रकार उसने भ्रद्॑त को अपने हृष्टिकोर से देखा है । कवि ने माक्स- 
वाद का खण्डन इन शब्दों में किया है--- 

“सहस्रो वर्षों से क्‍्राध्यात्मिक दर्शन की सूक्ष्म सुक्मतम भोंकारों से रहस मौन 
निनादित भारत के एकान्त सनोगगन मे सावर्स तथा ए जिल्‍्स के विचार दर्शन की 
गु्जे वौद्धिकता के शुभ्र भ्रन्धकार के भीतर से रेंगने वाले फीगुरो की रुघी हुई 
भनकारों से श्रधिक स्पदन नही पैदा करती 

( उत्तरा--भूमिका पु० २० ) 
इन्द्रन्तक या भौतिकवाद का महत्व दिखाना भारतोय दर्गना के 


विद्यार्यी के लिए हास्यास्पद दाशंनिक तुतलाहठ से श्रधिक श्रथं-गौरव नहीं 
रखता ।॥* 


हर 


( वही ४० १० ) 
भ्रव यह भी सुन लोजिये कि पन्त माक्संवाद की ओर क्यो श्राक्ृष्ट 
हुआ--- 


“प्रार्क्सवाद का श्राकर्षण उसके खोखले दर्शन-पक्ष में नही,उसके चैज्ञा- 
निक ( लोकतन्त्र के रूप मे मृत्त' ) झादशंवाद में है, जो जनहित झथवा सर्वहारा 
का पक्ष है। किन्तु उसे वर्ग-क्तान्ति का रूप देना श्रनिवायं नहीं है । 

( वही ४० २१ ) 
श्रब यह स्पष्ट हो गया कि पन्‍्त ने माक्सवाद के किस पक्ष का सयोग 
गान्घीवाद से किया | यह तो पन्‍त भी जानता है कि मावर्स के वर्ग-सघपं भर 
रक्त-क्रान्ति के लिए गान्धीवाद मे कोई स्थान नहीं है। सच तो यह है कि कवि 
गाँधीवाद श्रौर मार्क्सवाद का समन्वय नहीं कर रहा है, वरन्‌ श्रपने हब्टिकोण 
के अनुरूप गान्धीवाद का सगठन कर रहा है। या फिर गान्धीवाद को आध्या- 
त्मिक बाक्तियो का प्रतीक मानते हुए भौर माक्संवाद को भौतिकवाद का विशिष्ट 
रूप समभते हुए हम कवि के गान्धी माक्स समन्वय को प्रात्म-अ्रनात्म समन्वय 
का रूप मान सकते है। 

(३) अ्रष्यात्मवाद और भृतवाद का समस्वय--दर्शन क्षेत्र में चेतन और 
पदार्थ के विरोध एवं सघ की बात हो चुकी है । उसके समन्वय के भी अनेक 
प्रयत्न हुए | पन्‍त झारम्भ से ही समन्‍्वयवादी रहा है । उसकी समन्वयात्मिका 
बुद्धि के वैभव का पुरा परिचय हमे इसी श्रध्यात्म श्रौर भूतवाद के सामजस्य में 
मिलता है। 

भ्रात्मवाद और वस्तुवाद विभिन्‍न क्षेत्रों मे विभिन्‍न रूपो में प्रकट होते है । 
श्रध्यात्मवादी झादशंवादी होता है, व्यक्ति पर विश्वास करता है भौर अन्तर्जंगत 
पर भ्रधिक बल देता है| वस्तुवादी यथार्थवादी होता है, समाज पर विश्वास 
रखता है भशौर वहिर्जगत पर भ्रधिक वल देता है। पन्‍्त ने श्रादर्श भौर यथार्थ 
का, व्यक्ति श्रौर समाज का, अन्तंजगत झौर वहिजंगत का भी सामजम्य किया 
है । भ्रध्यात्मवादी को साथना ज्ञान के रूप में प्रकट होती है, घह मानव जीवन का 
ऊध्वंत्तल है श्रौर भारत की निजी सपत्ति है। वस्तुवादी की साधना विज्ञान के रूप 
में प्रकट होती है, वह मानव जीवन का समत्तल है, भौर परश्चिम की निजी 
सम्पत्ति है। पन्‍्त ने ज्ञान और विज्ञान का ऊध्वंतल शौर समतल का, पूर्व भौर 
पश्चिम का समन्वय करने का उपक्रम किया है । पूर्व और पश्चिम का समन्वय 
श्राज के विज्ञाव के युग में हो सम्मव है । तुलसी के युग मे तो उसका कोई प्रदन 


पर - 


ही नहों था | विशाल दृष्ठि के कारण ही समन्वय का यह रूप उपयु'क्त दोनों 
रूपो से कहो अधिक सतुलित, स्वस्थ और काम्य है । निम्नलिखित उद्धरणों मे 
हमे भ्रव्यात्म और भूतवाद का समन्वय दिखाई देता है-- 
“भूतवाद उस स्व के लिए डे केवल सोपान, 
जहाँ पग्रात्म दर्शन भ्रनादि मे समासीन श्रम्लान ।”! 
बापू ---युगवाणी 
'जड समाज के कर्दम से उठकर सरोज सी ऊपर 
अपने झ्नन्तर के विकास से जीवन के दल दो भर |” 
'कला के प्रति' (ग्राम्या) 
वँधता प्रकाश तम बाहों में 
सुर मानव तन करते धारण, 
फिर लोक चेतना रगभूमि, 
भू स्वर्ग कर रहे परिरभण । 
-+निर्माणकाल (उत्तरा) 
पन्‍त एक ऐसी सस्क्ृति का निर्माण चाहता है जिसमें श्राघ्यात्मिक उत्कर्ष 
के साथ-साथ भौतिक समृद्धि भी छलकती दिल्लाई दे | शारीरिक इच्छाओं की 
पूर्ति ही उद्देंध्प न हो, मानसिक विकास भी निखर उठे। ऐन्द्रीय चेतना भी 
उल्लसित हो और मनोचेतना भे। पल्‍्लवित होती रहे । केवल वाह्म साम्य ही 
पर्याप्त नही है, हृदय के साम्य की भी आवश्यकता है । 
“मानव को आादर्श चाहिए 
सस्कृति, भ्रात्मोकर्ष चाहिए, 
बाह्य विधान उसे है बंधन 
यदि नसाम्य उनमे श्रन्तरतम'! 
--चीडी' 
भौतिक दर्शन 'आात्मवत्‌ सवभूत्तेपु' के सत्य को सामाजिक वास्तविकता 
में परिणत करने योग्य समाजवादी विधान का जन्मदाता है ।” 
(भाधुनिक कवि---मूमिका पृ० २७) 
आदर्श श्रोर यथाथे का समन्वय कवि इन जाब्दो में कर्ता है--' 


शक & 6 ++ 


कवि के हृष्टिकोश का स्वस्थ सतुलन । ज्योत्स्ना' के भीतर कही भी गअन्तविरोध 
दिखाई नही देता । इसका कारण यह है कि उसमे कवि का स्वच्छुन्द चिन्तन 
प्रतिफलित हुआ है । विचारधारा के क़रमिक विकास को समभने के लिए 'ज्यो- 
त्स्ता' कवि की सब से अ्रधिक महत्त्वपूर्ण कृति है । 

प्रव हम भ्रन्तविरोध के दूसरे रूप की---युगवाणी तथा ग्राम्या श्रौर परवर्ती 
काव्य के बीच के विरोध की मीमासा करेंगे । यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो 
यह विरोध मिट जाता है । विरोध का एकमात्र कारण यह है कि पूर्ववर्ती 
काव्य मे कवि की दृष्टि बहिजंगत की ओर श्रधिक रही है, किन्तु श्रन्तजंगत के 
महत्त्व की शोर भी वह सजग रहा है। 'चीटी” कविता में वह कहता है--- 

“मानव को श्रादर्श चाहिये, 
सस्क्ृति श्रात्मोत्कषं चाहिये, * 

प्रवर्ती काव्य मे कवि की दृष्टि मानव के शन्तजंगत की भ्रोर श्रधिक रही 
है । किन्तु यहाँ भी कवि ने बहिजंगत के महत्व को विस्मृत नही किया । कवि ने 
स्वय इसी बात को कहा है--- 

“बाहरी दृष्टि से उन्हे ( पाठकों को ) युगवाणी' तथा 'स्वर्ण किरण' 
काल की रचनाझो मे शायद परस्पर-विरोधी विचार-धाराश्रो का समावेश मिले 
पर वास्तव में ऐसा नही है ।” 

उत्तरा, भूमिका ५० (१) 

युगवाणी” तथा गभ्राम्या' मे यदि ऊष्वे मानो का सम घरातल पर समन्वय 

हुआ है तो 'स्वर्शकिरण' भौर स्वरांघृलि' मे समतल मानो का ऊध्व॑ घरातल 
पर, जो तत्वत एक ही लक्ष्य की श्रोर निर्देश करते हैं । 

बही-पृ० २ 

इन उद्धरणो से उपयुक्त विवेचन की पुष्टि होती है। किन्तु 'युगवाणी'*, 

ग्राम्या' रचनाझो के बीच मैंने जिस भ्रन्तविरोध की ओर सकेत किया है, वह 

स्वीकार करना ही पडता है 

एक वात श्रौर । ग्रालोचक उस वात का श्राग्रह ही क्यो करे कि किसी भी 
विचारक में आरम्म से श्रन्त तक विचारो का एक सूत्रीय विकास ही मिले । 
सम्मव हो सकता है कि वह कभी किसी ऐसे विचार को स्वीकार कर ले, जिसे 


ब््ह्प्र 


वाद में नए सिद्धान्त के झालोक मे वह अस्वोकार कर दे या उसे परिष्कृत कर 
ले । किसी भी विचारक मे हमें इस प्रकार का विरोध मिल सकता है, ओर 
मिलता है। कौन नही जानता कि ब्रिटिश साम्राज्य का स्वामिभक्त सेवक गाघी- 
वाद मे चलकर उसका उम्र विरोधी बन गया था । इसी वात को पन्‍्त ने कहा है 
कि ''किसो लेखक की कृतियों मे विचार साम्य के बदले उसके मानसिक विकास 
की दिशा को ही श्रधिक महत्व देना चाहिए, 
( वही--४० २ ) 

बोडिकता को प्रधानता क्यों--'गुझ्जन' के उपरान्त की काव्यकृतिया में 
बौद्धिकता की अघानता बताई जाती है । कवि भी ग्राम्या मे बोद्धिक सहानु- 
भूत की बात करता है। वाणी” कविता में वह भ्रपनी वाणी से 'जनमत मे 
विचार वहन' करने के लिए ही कहता है, भाव नहीं । इसका क्या कारण है ? 
क्या दोप है ? 

पन्‍्त केवल कवि ही नही है, चिन्तक भी है, समाज और युग के प्रति प्रवुद्ध 
भी है । जीवन की विषमताओं को दूर करने के उपाय दो हैं। प्रथम तो उन्तकी 
तोध्ण आलोचना को जाए । (यथार्थवादी काव्य का जन्म यही से होता है ।) 
द्वितीय, समरस स्थितियो का मघुर श्रद्धुन कर युग चेतना को उसकी भ्रोर 
भाकषित किया जाए। (यह झादर्शवादी काव्य का लक्षण है) । आलोचना 
करने के लिए हृदय की नही बुद्धि को आवब्यकता होती है । बुद्धि का कार्य 
हृदय से नही लिया जा सकता । फलत पस्त के गौतो मे वौद्धिकता की छाया 
सघन हो उठा 

झौर फिर मैं पूछता हैं गीतो मे वौद्धिकता दोष हो क्यों है ? सामाजिक 
चैतना को उभारने के लिए प्राय निवन्धों का प्रयोग होता है जैसा कि चाल्तेयर 
भोर रूसो मे मिलता है। पन्‍्त से यही कार्य कविता के साधन द्वारा करना 
चाहा । वह ऐसा करने मे सफल भी हुआ । कविता में वौद्धिकता का समावेश 
कर पन्त ने उसके स्वरूप को विक्ृत नही किया है, वरद्‌ उसे भाधुनिक युग की 
परिस्थितियों के अनुकूल विकसित करने का प्रयत्न किया है। बुद्धियत साधारणी- 
करण की श्रावश्यकता आज के दुग को श्रावश्यकता है | युगवाणी को 'भूतत 
दर्शन', साम्राज्यवाद', समाजवाद-गाधोवाद' झादि कविताओं परे पन्त ने 


* हैं नर 


स्पष्टत यो कहिए कि माक्सवाद को पूरांत स्वीकार नही करता है । पन्त ने 
स्वय इस बात को स्पष्ट किया है 


“मेरा मन यह स्वीकार नही करता कि मैंने अ्रपनी रचनाओो भे जिस सास्क्ष- 
तिक चेतना को वाणी दी है, एवं जिस मन सद्भठन की श्रोर ध्यान श्राक्षष्ट 
किया है, उसे किसी भी दृष्टि से प्रतिगामी कहा जा सकता है। मैंने सदंव ही 
उन श्रादर्शों, नीतियो तथा हप्टिकोशो का विरोध किया है जो पहले युगों की 
सकीरां परिस्थितियों के प्रतीक हैं, जिनमे मनुष्य विभिन्‍न जातियो, सम्प्रदायो 
तथा वर्गों मे विकीर्णा हो गया है ।” “ मेरा विनम्र विश्वास है कि लोक 
सगठन तथा मन सज्भुठन एक दूसरे के पूरक हैं, बयोकि वे एक ही युग (लोक) 
चेतना के बाहरी श्रौर भीतरी रूप है। * जो विवेचन सभी प्रकार के 
मन सद्भुठन तथा सास्कृतिक प्रयत्नो को प्रतिक्रियात्मक तथा पलायनवादी कहकर 
उनका विरोध करते हैं उनकी भावना युग प्रवुद्ध होने पर भी, विचारधारा 
वादो से पीडित तथा बुद्धि भ्रम से ग्रस्त है ।' 


“वही पएृ० ५, ६ 


इस भ्रम को दूर करने के लिए दो बातो की श्रावश्यकता है । प्रथम, 
माक्संवाद की सीमाओ्रो का खण्डन ( जैसा कि पन्‍्त के शझाक्षेपो मे पहले किया 
जा चुका है )। द्वितीय, प्रभतिवाद की नवीन, व्यापक एच स्वस्थ रूपरेखा का 
निर्माण । यहाँ इसके विशद उद्घाटन के लिए स्थान नही है । सक्षेप मे ही कुछ 
विव्रेचन किया जाएगा । 

प्रगति का श्रर्थ है उन्नति करना । यह उन्नति मानसिक श्र भौतिक दोनों 
क्षेत्रे मे होगी , इसे यदि भौतिक उन्नति तक ही सीमित कर दिया जाय तो 
मनुष्य शोर पशु मे कोई भेद नहीं रह जायगा । यदि दिमाग पर पट्टी बाँध कर 
मनुष्य हवा में उडने लगा, तो वह पक्षियों के समान तो हो जायगा किन्तु मनुष्य 
नहों कहला सकता । माक्संवादी दर्शन को पलायन का प्रतीक मानते हैं। पूर्वा- 
ग्रहो मे वंधकर चलने पर ऐसे ही भ्रामक निष्कर्ष निकलने हैंँ। मावसवादी 
दृष्टि को लेकर चलने वाले के लिए श्रध्यात्मवाद पलायन का प्रतीक है। मानव 
समाज के लिए घातक है । अध्यात्मवादी दृष्टि वाले के लिए मावर्सवाद एक 
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धोखा है तथा अआ्रामक सिद्धान्त है। दोनो निष्कर्प पूर्वाग्रहो की जडता के कारण 
असद्भधत हैं । 

आदर्श, यथार्थ और प्रगति--पन्‍्त के गथायंवादी रूप पर भी प्रकाश 
डाला गया है, और आदरशंवादी दृष्टिकोण पर मी । सार्क्सचादी के लिए प्रत्येक 
प्रकार का आदर्श पलायन का प्रतिरूप है। यह गलत है। यथा और झादर्ण॑ 
प्रगति के दो पहलू हैं । यथार्थ और श्रादर्श से भिन्‍न प्रगति का कोई स्वरूप ही 
नही हो सकता । यथार्थ की पीड़ा का चित्रण कर कवि जनता को दोबो और 
रूढ़ियो से मुक्त करता है, भौर आदर्श का स्मरणीय चित्र खीचकर उसे उसकी 
श्रोर बढ़ने के लिये लालायित करता है । बिता झ्ादर्श के प्रगति श्रन्धों है १ 
बिना यथार्थ के प्रगति खोद्लली है ( जीवन के श्रनुमभव से श्रपने इस संत की 
पुष्टि की जा सकती है । लापरवाह बच्चे को माता-पिता डॉटते हुए कहते हैं 
यदि तू नही पढ़ेगा तो भगी वन्तेगा / इस कथन के मूल मे बालक के हित की 
कामना छिपी है । यह यथाय ज्ञान द्वारा प्रगति की प्रेरणा का रूप है। और 
कभी माँ-बाप बच्चे से कहते हैं “यदि तू पढेगा तो राजा बनेगा।” इस कथन 
के मूल मे भी उसके हित की कामना छलकी पडती है। यह आदर्श निरूपण 
द्वारा प्रगति की प्रेरणा का रूप है। इसी प्रकार साहित्यकार भी भ्रबोध जनता 
को कभी कोसता है, गाँवो को अ्रपरिचित नरक' कहता है, भौर कभी “भू पर 
स्वर्ग” के दर्शन कराता है । दोनो के मूल मे है जनता के हित की भावना, प्रगति 
की प्रेरणा । 

डटन श्ौर झाचाय॑ शुक्ल ने 'साधनावस्था'ं श्लौर 'सिद्धावस्था' (या कला 
काव्य] को काव्य का भेद साता है । उपयु क्त नवदृष्टि के ्रनुसार हम साघता- 
वस्था के काव्य को यथार्थवादी काव्य और सिद्धावस्था के काव्य को आादर्श- 
यथादी काव्य कहते है । प्रत्येक देश में दोनो प्रकार के काव्य मिलते है। कभी- 
कभी एक ही काव्य मे दोनो रूपो का साम्ृजस्यथ दिखाई देता है--जैसे राम- 
चरितमानस । 

क्या यथार्थ चित्रण प्रगति-विरोधी नहीं होता ? होता है । कब्र २ जब बहु 
पाठक को गहित यथार्थ मे अनुरक्त करे । फायड से प्रभावित बथायंवादी ऐसे 
हो काव्य का निर्माण किया करते है । 
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जव श्राप समाज की रूढियों भौर कुरीतियो को दूर करने के लिए कहते 
हैं तो क्या भापके दिमाग मे सुन्दर विश्वास नही होते ? माक्सवादियों के सामने 
भी एक भादर्शा होता है--चाहे वह समाजवाद हो या साम्यवाद । लोग, विद्या- 
थियो से जीवन का लक्ष्य बनाने के लिये कहा करते हैं तो क्या साहित्यकार को 
ही पश्लादर्श चिन्तन की झ्रावश्यकता नही है ? 

उपयु'क्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि झालोचना क्षेत्र में 
'ग्रादर्शोन्मुख यथार्थंवाद'---एक नया नाम रखने की श्रावश्यकता नहीं है। 
क्योकि फिर यथार्थोन्मुख श्रादर्श की बात भी होनी चाहिये | यदि यथार्थ को 
आ्रादर्श की भ्ोर भग्रसर करने की आवश्यकता है, तो क्या श्रादर्श को यथार्थ के 
प्रनुरूप ढालने की श्रावश्यकता नही है ? यह भ्रम तभी उत्पन्न होता है--जब 
हम यथाय॑ श्रौर भ्रादर्श को एक दूसरे से बिल्कुल भ्रलग-प्रलग दो सिद्धान्त मानते 
हैं । मूल सत्य तो यह है कि प्रत्येक यथार्थ-चित्रण श्रादशशोन्मुख होगा भ्रौर 
प्रत्येक श्रादर्श यथार्थ मूलक होगा | दोनो मे चोली-दामन का सा साथ है। 
मघुर फल में यथाथ की ग्रुठली है भौर श्रादर्श का गूदा । 

मैं भ्रादर्शोन्मुख यथाथंवाद के पक्षपातियों से पूछता हूँ कि क्‍या 'केवल' 
यथार्थ का चित्रण प्रगति की प्रेरणा नहो देता, क्या “ग्राम-चित्र' कविता को 
पढकर पाठक के मन में विक्षोभ नहो उत्पन्न होता, जो 'उन भ्रपरिचित नरको 
को धरती के स्वर्गों में बदल देने की प्रेरणा देता है । इसीलिए तो मैं कहता हूँ 
कि जहाँ 'केवल' यथार्थ का चित्रण होगा, वहाँ भी प्रगति का उत्साह तरग्रित 
दिखाई देता है । इसो प्रकार झादर्श मे भी प्रगति की कामना ही भ्रवतरित है । 
पन्‍त जहाँ यथार्थंवादी है वहाँ भी वह प्रगतिगामी है श्रौर जहाँ प्रादर्शवादी 
है वहाँ भी वह प्रगतिवादी है, क्योकि यथा झौर श्रादर्श प्रगति के ही दो 
पहलू है । 


व्याख्या 


उ्याख्याएँ 
१. सोह 


यह कविता कवि पन्‍्त की प्रारम्भिक कविताझो में से है। कवि स्वसाव से 
प्रकृति-प्रेमी है । साथ ही उसके हृदय मे यौवन का प्रवेश हो रहा है। इसी 
कारण नारी का सौन्‍्दयं उसे भ्रपने प्रति झ्रकपित करता है । परच्तु श्रमी यौवन 
फवि पर पूरी तरह से हावी नही हो पाया है। प्रकृति-प्रेम कवि को अपनी 
झोर खीचता है। इन दोनों श्राकषंणों में परस्पर संघर्ष होता है ओर श्नत्त में 
नारी-सौन्दये पर प्रकृति-सौन्दय की विजय होती है । परन्तु यह्‌ विजय भी एक 
प्रकार से पराजय बन जातो है क्योंकि कवि नारी के विना प्रकृति का वर्शंन 
नही कर पाता । इस कविता को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए । 

छोडब्रुभों की. "' ई 8 इस जग को [ 

भाषायें---बाला का सौन्दर्य कृवि को अ्रपने प्रति श्राफपित करता है। दूसरी 
ओर प्रकृति-सौन्द्य भी जोर मारता हैं । कवि बाला को सम्बोधन कर 
कहता है--- 

हे वाले । वृक्षो की मनोहर, शीतल छाया फो त्याग कर, प्रकृति के प्रति 
मेरे मत मे निरन्तर बनी रहने वालो ममता को तोड कर, मैं श्रभी से इस 
ससार को भूल तेरे बालो के जाल में अपने लोचनो को कैसे उलमा दू ?े भाव 
यह है कि नारी से प्रेम करने पर पुरुष सारे ससार को भूल केवल नारी मे ही 
सीमित होकर रह जाता है । कवि कहता है कि श्रम उप्तको अवस्था ऐसा 
नही है कि वह ससार के प्राकृतिक आकपषंणो का मोह त्याग नारी-प्रैम के जाल 
में अपने को उलका दे । 

(१) यहाँ 'माया और छाया” छाब्द विशेष ध्वनि दे रहे है। माया से 
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भ्रथ “ममता में है । प्रकृति कवि के लिए माँ के समान ममतामयी है जिसकी 
शीतल छाया में उसे श्रानद मिलता हैं। यहाँ 'छाया” से शारीरिक सुख तथा 
'माया' से झ्ान्तरिक सुख की श्रभिव्यक्ति हो रही है । 

(२) 'द्रुमो की मृदु छाया' झौर बाल-जाल' शब्द साभिप्राय प्रयुक्त हुए 
हैं। वृक्षों को मृदुल छाया झौर प्रिया के केशपाद् की छाया मृदुलता, कोमलता, 
स्निग्धता श्रौर श्रपनत्व है । परन्तु कवि बाल-जाल” का प्रयाग कर नारी के 
उस श्राकर्षण को श्रोर सकेत कर :हा है जिसमे उलभ कर पुरुष सारे ससार 
को भूल जाता है। बाह्य दृष्टि से वां यहाँ दोनो मे साम्य है परन्तु प्रभाव-साम्य 
को दृष्टि से दोनो में बहुत श्रन्तर है । 

तज कर तरल सृग सा मन ? 

भावार्थ--हे वाले |! मै चचल तरगो श्रीर सतरगे इन्द्र घनुष के सौन्दर्य 
को त्याग कर, श्रभी से इस ससार को भूल, तुम्हारे कटाक्षो ( भ्रु भगो ) द्वारा 
प्रपने हिरण जैसे भोले, सरल मन को फंसे बिंघवा दू”। श्रर्थात्‌ तुम्हारे कठाक्षो 
से कैसे प्रभावित हो उठू । भ्रभी तो मेरा मन प्रकृति की गोद में स्वच्छन्द रूप 
से विचरण करता है । 

(१) तरल तरग तथा इन्द्रधनुष नारी की भौहों के ही समान तिरछे 
होते हैं । 

(२) 'मृग सा मन'--में बुप्तोपमा प्रलकार है । 

फोपल फा घह सजनि श्रवन | 

भावा्थं---है सजनि ! यह तो बता कि कोयल की मदभरी कोमल काकली 
तथा भ्रमर की वीणा के अभ्रनमोल स्वरो के समान मधुर गु जार को त्याग मैं 
केवल तेरे ही स्व॒रो से अभ्रपने कोनो को भर लु”। धर्थात्‌ यह नंसगिक सगीत 
सुनता त्याग सर्देव तेरा द्वी प्रिय सगीत सुनता रहें | भ्रभी ऐसा करने का? समय 
नही श्राया है । 

ऊपा-सस्मित ! इस जग को । 

भावार्थ --फुटती हुई उपा मे फूलों की पखुडियों पर चन्द्र किरणो के साथ 
उनरे हुए श्रमृत-जल + श्रोस का बूंदा ) को त्याग मैं तेरे अधरामृत के खुमार 
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में अपने जीवन को कैसे वहला दू ? श्रर्यात्‌ श्रमुत के समात शीतल, जोवन- 

- श्रदायक ओस की बूंदें भ्रभी मेरे लिए अधिक आकर्षण रखती हैं। तुम्हारे 
प्रधरी का शभमृत तो शराब के समान मादक होता है | इसलिए श्रभी मैं उसका 
पान नही करना चाहता । क्योकि उसे पान कर लेने पर मैं इस ससार को भूल 
जाऊंगा। 

रे (१) इस कविता मे कवि ने नारी के सौन्दर्य भर गुणों की तुलना में 

प्रकृति के सौन्दर्य ्रौर गुणो को प्रस्तुत कर दोनो की तुलना की है भर प्रकृति 
को नारी से श्रेष्ठ सिद्ध किया है। नारो की समान केश्न-छाया के सामने द्व्मों 
की मृदु छाया है। पहली मन को उलमा लेतो है, दूसरी शोतलता प्रदान करती 
है । नारी के कटाक्षो की तुनना में तिरछी चचल लहरें और इन्द्रधनुष हैं। 
कठाक्ष पुरुष के मृग के समान भोले-स्वच्छुन्द मन को आहत कर देते हैं जवकि 
लहरो और इन्द्रघनुष के प्राकृतिक सौन्दय का उपभोग करता हुआ मन 
मुक्त बना रहता है। नारी का सगीत इतना मादक होता है कि पुरुष उसे सुत सच 
कुछ भूल जाता है परन्तु कोयल की काकली भ्रौर भ्रमरो की गु जार उसे विभोर 
कर उसमे नवीन चेतना का सृजन करते हैं। नारी का अघरामृत शराब के 
समान सुध-बुध भुला देने वाला तथा उन्मत्त कर देने वाला होता है भौर सुधा- 
मयी चन्द्र किश्णो के साथ उत्तरा जल-भोस-मन को शीतलता प्रदान करता 
है। नारी भ्रौर प्रकृति के झ्राकपंणो में निहित इसी अन्तर का भ्रनुभव कर 
कवि श्रभी से नारो के आ्राकषंस की उपेक्षा कर प्रकृति के सोन्दर्यं मे ही हूत्रा 
रहना चाहता है । 

(२) सम्पूर्ण कविता में व्यततिरेक' की व्यजना है । 


२. विनय 
भा। मेरे जीवन की. * है वारम्वार । 


शब्दार्थ--मजुल -- सुन्दर, कोमल । मुक्तालकार >> मोतियो का भ्लकार। 
भूरि--अनेक । रति प्रेम | कृति>-कार्य । प्राचार -- व्यचहार । 

भावार्थ--कवि कहता है कि है माँ | जब मैं जीवन में हार जाऊं पश्लौर 
तेरे वक्ष से चिपट कर झाँसू वहां तो मेरे उन प्रांसुओ का उपहार तेरे हृदय 
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का सुन्दर हार वन जाय | अर्थात्‌ मेरी हार में तू मुझे अपना कर अपने वक्ष में 
चखिपटा ले श्रौर सान्त्वता प्रदान करे | आर जब मेरा परिश्रम सफल हो जाय 
तो परिथ्रम के कारर मेरे मस्तक पर ऋलक श्राई पसीते को बू'दे तेरे मस्तक 
का चमकीला मोतियों का अलकार बन जाय । अर्थात्‌ गव से तेरा मस्तक चमक 
उठ6॥ 

मेरे असख्य दुखों का भार तेरे हृदय की इच्छा का फल वन जाय। अर्थात्‌ 
मै यह समझ कि मेरे ये दुख भी तेरी हो इच्छा के प्रतिरूप हैं। भाव यह है कि 
दुख मे भी मैं निराश न हो, उसे तेरी ही इच्छा समझ सान्‍्त्वना प्राप्त करता 
रहें । मेरे प्रेम, कम, त्रत भौर व्यवहार तेरी श्राद्या का झऊगार वन जायें। 
अर्थात्‌ मेरे सम्पूर्णो कार्य तेरी आशाओो की पूर्ति करने वाले बच जाँय ) हैं माँ! 
तेरी निर्भयत्ता ही तेरी पूजा का साधन हो । भ्र्थात्‌ मेरी सुख-दुख भरी सम- 
विषम परिस्थितियों में तेरा सदेव विभेय वना रहना ही तेरी सबसे बड़ी पुजा 
है। मेरी बार-बार यही विनय है । 

३. प्रथम रश्मि 


इस कविता मे कवि प्रकृति के भ्रशात्त रहस्यो के प्रति जिज्ञासु हो उठा है 
पक्षी प्रमात का झ्रागमन स्वत ही जान लेते हैं परन्तु मानव समय जानने के 
श्रनेक साधनों के रहते हुए भी उससे अ्नभिज्ञ रहता है । इसका रहस्य क्या है? 
कवि एक वाल-विहृगिनि को सम्बोधन कर इसी रहस्य को जानने का प्रयत्त 
कर रहा है। 

प्रथम रश्मि का रे यह गाना ! 

सावायं---कवि किसी वाल-विहगिनि को सम्बोधन कर पूछ रहा है कि 
प्रकृत्ति की गोद मे विहार करने वालो है बाल-विहृगिनि (छोटी सी चिडिया) ( 
तुझे प्रभात की प्रथम सूर्य-किरण के श्रागमन का ज्ञान पहने से ही कंसे हो जाता 
है ? (पक्षी सूर्यदिय से पूर्व ही झपनो निद्रा त्याग, चेतन्य हो चहचहाने लगते 


हैं।) और उसके आगमन के स्वागत में तू जो यह गाना गाती है उसे तूने कहाँ 
से सीखा है ? 


(१) अंग्रेजी का प्रसिद्ध कवि शेली भी पक्षिया के इस कलरव को सुन 
झ्रावचयंच्रकित हो कह उठा भा--- 
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#“/ुफच गि0्फ वटकटा, ता एटा वा 
?ठणाल्डा पर णिी प्रथा 
वा शि०तचिइ९ ६चत्लाएड ० एआाफ़्टाटतात्ताल्ते ज्ञाप 

सोई थी तू न * उसका श्ाना ? 

शददार्य--स्वप्न-नीड -- स्वप्तो का घोसला । कामरूप “5 इच्छानुसार रूप 
बदलने वाले । न्भचर - भ्राकाश मे विचरण करने वाली परियाँ, चन्द्रिका, 
प्रोस की बूर्दे श्रादि । स्नेहून्तेल । अवनिर-पृथ्वों । तर्वासिनिल्ल्वृक्ष पर 
रहने वाली । श्रन्तर्यामिनि-- भीतरी रहस्य जानने वाली । 


भावायं--है बाल-विहृगिनि । तू रात्रि के समय झपने घोसले म पणों को 
समेठ कर सूखपूवंक सोती हुईं मीठे-मीठे स्वप्नो का आनन्द ले रही थी श्र तेरे 
हार पर शप्रसख्य जुगुनू प्रहरी के समान घूम-घूम कर पहरा दे रहे थे । 

इच्छानुसार अपना रूप परिवर्तन कर लेने वालो भप्सरायें (परियाँ) चद्धमा 
को किरणों के सहारे श्राकाश के नोचे पृथ्वी पर उततर-उत्तर नई कलियों का 
कोमल मुख चूम-चुम कर उन्हे मुस्कराना सिखा रही थी, खिलना सिखा रही 
थी । (कवि कल्पना कर रहा है कि रात्रि के समय परियाँ क्‍श्लाकाश से नीचे 
उतर कलियो का मुख चूमती हैं जिससे वे खिल उठती हैं।) यहां कवि ब्रह्म 
भुह॒र्त का भावमय वर्णांन कर रहा है । 


जिस भ्रकार दोपक तेल समाप्त हो जाने पर मन्द हो उठते हैं उसी प्रकार 
प्रव तारों को ज्योति मनन्‍्द हो गई थी | पवन न चलने के कारण वृक्षों के परत 
निश्वल, निर्जीव से नीचे भुके पडे थे। सारी घरतो स्वप्नो में सिमरग्त थी। 
भ्रथांत्‌ ससार के सारे प्राणी निद्रा मे ड॒वे स्वप्त देख रहे ये । अन्धकार ने सारे 
संसार पर भ्रपना मण्डप सा तान रखा था, सारा ससार श्रन्धकार मे डूबा 
हुआ था ! 

है घृक्ष पर निवास करने वाली वाल-विहगिनि ! ऐसे समय तू झाने वाले 
भमात का स्वागत-गान गाती हुई कुक उठी थी। हे भ्रन्तर्यामिनि ! किसने तुमे 
प्रभात की उस प्रथम किरण के आगमन के सम्बंध में पहले से ही सूचना दे 
दोथी। 


+> रै०८ 
निकल सृध्टि फे ताना बाना। 
इाव्दार्थ--पभ्रन्ध-गर्भ 5 भ्रन्धका र फे भीत र । छाया-तन +- छाया जैसे भ्रस्पण्ट, 
घुघले धारीर वाले । छाया-हीन जिनके शरीर की छाया नही पडती, भरत । 
निशिचर+> राध्रि मे विचरण करने वाले राक्षस झादि। कुद्दक न्‍- जादू । ढोना- 
माना>-टोना-टोटका । श्री-हीनरूर सौन्दये हीन, फीकी । कोड 55 योद । कीक-- 
चघकवा । बहु दर्शनि-- सब कुछ देखने-जानने वाली । नभ चारिरिंझाकाश 


में उडने वाली । 
भावार्थ--रात्रि के सघन श्रन्धकार के भीतर छिपे रहने वाले झ्राभा के 


समान घु“धले दिखाई पडने वाले, दुष्ट रात्रि मे विचरण करने वाले भनेक 
प्राणी तथा छाया-हीन छरीर वाले भूत-प्रेत (भूत्-प्रेतो के शरीर की छाया 
दिखाई नही पडती, ऐसा लोक-विश्वास है ) श्रन्धकार के गर्भ से बाहर निकल, 
वह श्रपने जाहू-टोने का जाल रच कर श्वनेक प्रकार के षडयन्त्र रच 
रहे थे । 
रात्रि भर के कठिन परिश्रम से थक कर सुन्दरी शशि बाला (चन्द्रमा रूपी 
सुन्दरी या चन्द्रमा की चाँदती) सौन्दर्य-हीन हो श्रर्थात्‌ फीकी पड कर श्रपना 
मुख छिपा रही थी | भाव यह है कि चन्द्रमा भ्रस्त हो रहा था और उसकी 
चाँदनी फीकी पड गई थी । भ्रमर कमल की गोद में बन्द था श्लौर चकवा चकवी 
के वियोग के कारण पागल हो रहा था । 

प्राणियों की समस्त इन्द्रियाँ रात्रि की निद्रा के कारण मृच्छित सी गतिद्वीन 
थी भ्र्थात्‌ सारे प्राणी हुपचाप गहरो नोद में सो रहे थे। ससार में पूरा 
निस्तव्धता व्याप्त थी । जड भ्ौर चेतन सब एकाकार से हो रहे थे । श्रर्थात्‌ 
सारे जीव निद्रा में डूबे रहने के कारणा जड के समान निस्तव्ध, गतिहीन पडे 
हुए थे। दोनो मे कोई श्रन्तर नही रहा था | ससार के सूने हृदय मे केवल 
प्रारियों के साँसों का श्रावागमन ही चेतनता का एक मात्र प्रतीक था। भ्र्थात्‌ 
सब सो रहे थे । 

सब कुछ देखने वाली श्रर्थात्‌ इस सारे रहस्य को जानने वाली, है झाकाद 
में विचरण करने वालो, हे वाल बिहगिनि | तूने ही सबसे पहले जाग्रति का 
यह गाना गाया था । श्रर्थात्‌ तूने हो अपने इस गान द्वारा सारे विद्व मे जाग्रति 
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, की लहर उत्तन्त कर दी थी । (पक्षियों का कलरव सुन प्राणी प्रभात का झाग- 
मन जान जाग उठते हैं ।) तूने जाग्रति के अपने इस गीत द्वारा सारे. विश्व मे 
सौन्दयं, सुख भौर सुगन्धि का जाल तान दिया था। (प्रभात काल मे उषा का 
सौन्दयय, निद्रा भग हो चेतना का सुख भौर फूलो की सुगन्धि चतुदिक व्याप्त हो 
जाती है ।) 

(१) रात्रि समय अमर का कमल-कोश मे बन्द रहता तथा चकवा श्रौर 
चकवी का वियोग होना कवि-सत्य है अर्थात्‌ कवियो की कल्पना है। 


(२) यहाँ शशि बाला, अलि और कोक तीनो ही दुखी है । एक थक गया 
है, दूसरा बन्दी है और तीसरा वियोगी है । 

(३) 'एकाकार'-- शब्द से मीलित व्यजना का तथा 'साँसो का प्लाता जाना' 
से उन्‍्मीलित व्यजना का बोध होता है । सौंसो का आवागमन हो जड-चेतन के 
प्रन्तर को स्पष्ट कर रहा है । 


निराकार तम मानो $ स्वगिक गाता | 


शब्दार्थ--ज्योति-पु ज>>प्रकाश का समूह । द्रुत्त--छ्वीघ्र, तुरन्त । हास-- 
हेसी । मघुबाल>-> भ्रमर । 

भपए्यं--सारा ससार जब अन्धकार मे डूबा हुआ था उस समय ससार 
की समस्त वस्तुएं---जड-चेतन अपना श्लाकार हो निराकार सी हो रही थी। 
संसार को निराकार का स्वरूप प्रदात करने वालों तिराकार भन्धकार सूर्योदय 
होते ही प्रकाश के पु ज में साकार हो उठा। श्रर्थात्‌ सब श्रपना खोया हुमा 
स्वरूप प्राप्त करने लगे । सभी अपने वास्तविक स्वरूप मे दिखाई पडने लगे । 
सूर्य की श्रथम किरण फूटते ही ससार रूपी जाल मे श्रावद्ध श्रर्थात्‌ ससार के 
समस्त प्राणी श्लोर वस्तुएं नाना प्रकार के रूप घारण कर तुरन्त प्रकट होने 
लगी । सारे ससार का स्वरूप बदल गया । 


उस प्रथम किरण का स्पर्श होते ही वृक्षो के पत्ते पुलक्तित हो उठे, सोया 


हुआ पवन भरिथर हो उठा। श्रर्थात्‌ पवन चलने लगा और वृक्षों के पत्त हिलने 
लगे । फूलो के प्रघरो पर हँसी फूट उठी । श्रर्थात्‌ बन्द फूलों पर पष्ठी ओस 
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की बूदें सूयं-किरण पड्ने से निर्मल हास्य के समान हिलती हुई चमकने 
लगी । 
ससार के प्राणियों की पलकें खुल गई । चारो शोर सूय॑ किरणो के पडने 
से सुनहरी श्राभा छा गई । सुगन्धि जग कर चारो भ्रोर फँलने लगी। फूलों पर 
भौंरे मंडराने लगे । ससार ने नये रूप से नया जीवन, नयी गति और नये 
उत्साह का प्रनुभव किया | प्र्थात्‌ सारा ससार नवजीवन प्राप्त कर गति और 
उत्साह से भर उठा । (श्रन्तिम चार पक्तिणे का श्रथ्थ प्रारम्भ में कर दिया 
गया है |) 
(१) प्रसाद ने भी 'कामायनी' मे इसी भाव को व्यक्त किया है--- 
“कर रही लीलामय भ्ानन्द 
महाचिति सजग हुई सी व्यक्त । 
विश्व का उन्मीलन श्रभिराम 
इसी मे सब होते अनुरक्त ॥ 


(२) 'निराकार तम नाना--ये पक्तियाँ उस दाश्यंनिक सिद्धान्त का 
भ्रभिव्यक्ति दे रही हैं जिसके भ्रनुसार जब ब्रह्म निराकार भ्रथवा भ्रव्यक्त रूप में 
रहता है तो समस्त नाना रूपात्मक जगत उसी मे छिपा रहता है । जब श्रव्यक्त 
ब्रह्म व्यक्त (साकार) रूप धारण करता है तब उसी से सृष्टि की उत्पत्ति होती 
है । भर्थाव्‌ यह सृष्टि भ्रव्यक्त ब्रह्म का ही साकार रूप है । 

यहाँ भ्रत्धकार निराकार रूप और प्रकाश साकार रूप है। 

(३) इस सम्पूर्णा कविता में छायावादी लाक्षरिक और प्रतीक-प्रधान 
शैली का प्रयोग किया गया है। प्रकृति के विभिन्‍न रूपो का मानवीकरण 
छायावादी-काव्य की विशेषता रही है । वही प्रवृत्ति इस कविता में 
मिलती ड्‌ । 


४ पर्वत प्रदेश मे पावस 


छाथावादी शैली मे कवि ने इस कविता मे प्रकृति का मानवोकरण किय। 
है| प्रारम्मिक छन्दों मे प्रकृति का झ्ालम्बत रूप तथा प्रन्तिम छन्‍्दों में 


न 


| मिलता है। इस कविता का सबसे बडा झ्ाकर्षण इसका नाद- 


ऋतु थी 5 हु 5 है विशाल ! 

शब्दा्ये---पावस > वर्षा । मेखलाकार >> करघनी के रूप में गोलाकार । 
अवलोक -- देख । महाकार -+ विशाल आकार | 

मावाये--वर्षा ऋतु थी और पवंत प्रदेश था। वहाँ प्रकृति क्षण-क्षण मे 
नये-नये रूप घारण कर रही थी | वादल उमड-घुमड कर प्रकृति को प्रति-क्षण 
नया-नया रूप प्रदान कर रहे थे । विशाल पर्वत गोलाकार रूप में चारो श्लोर 
फैला हुआ था | उस पर हजारो फूल खिल रहे थे । उस पर्वत के चरणों मे 
पर्थात्‌ उसकी तलहटी में दर्पण के समान निर्मल जल वाला एक ताल स्थित 
था। फूलो मे भरे पर्वत का प्रतिविम्व उस ताल में पड रहा था जो ऐसा प्रतीत 
हो रहा था मानो पव॑त झपने हजारो फूल रूपी नेत्र फाइ-फाड कर उस ताल 
रूपी दर्पण में अपने प्रतिविम्व को निहार रहा हो । 

(१) पर्दत का मानवीकरण क्रिया गया है। 

(२) भनुप्रास, रूपक, उपमा श्रलकार है | 

(३) डा० नगेन्द्र ने इसके घ्वनि-सौन्दर्य की प्रशसा करते हुए लिखा है-- 

“पलपल परिवर्तित प्रकृति वेश' में लघु अक्षरों की झावृत्ति मे धूमते हुए 
चित्रों की भांति प्राकृतिक हृश्यो के परिवत्तत का श्राभास देती है, तो 
'मेखलाकार पव॑त अ्रपार' का “अ' पव॑त के विस्तार का चित्र सम्मुख उपस्थित 
करता है |” 

गिरि का गौरद हे १९ े चिन्ता पर * 

दब्दाथं---मद ८ मादकता, नशा । तस्वर"- ऊँचे चृक्ष | नीरवसू-शान्त । 
अनिभेष - एक टक | चिन्ता परर-ध्यान मे ड्वे । 

भावा्थं--डस पव॑त से मोती की लडियो के समान सुन्दर भागो से भरे 
भरने भर रहे थे । उतकी मर-कर की ध्वनि नसों को उत्ते जित कर उनमे 
मादकता भर रही थी। भर्थात्‌ उस ध्वनि को सुन कर शरीर पर एक नशा सा 
छा रहा था। वे भरने मर-फर ध्वनि के साथ भरते ऐमे प्रतीत्त होते थे मानो 
पर्वत के गोरव का यज्योगान कर रहे हो । 
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कटपना 


भ्रधिक विस्तृत हैं परन्तु उनके मूल मे उस वालिका की सो वही भ्वांघ कल्पना 
छिपी हुई है । इसी कारण कवि इन सारे दृश्यों को चमत्कृत कर देने बाले 
जादू के खेल कहता है । 


५. श्राँस को बालिका 


कवि की 'मोह' क्षीपंक कविता मे अ्रज्ञान रूप से नारी-सौन्दयं के प्रति कवि 
के आाकपंर की जो भावना मिलती है और प्रकृति सोन्दर्य को महत्व दे उसने 
उस भावना का प्रतिरोध करने का जो प्रयत्न किया है, वही तारो-सौन्दय प्रस्तुत 
कविता मे प्रबल बन कवि के मन प्राण पर छा गया है श्ौर कवि श्रपनी 
प्रिया के रूप सौन्दर्य का पभ्तुलनीय वर्णोन करता हुआ उसके विरह मे व्याकुल 
हो रहा है । कवि के हष्टिकोण में श्राये इस परिवर्तन को ध्यान में रख कर इस 
कविता का श्रध्ययत करने से कवि के दृष्टिकोण मे क्रमश धीरे-घीरे होने वाले 
परिवतन श्रौर विकास को सममने में सहायता मिलती है । 

एक वीणा की पाया था शझ्राकार ! 

शब्दार्थ---प्राण >-जीवन, उत्साह । सुधामय>"-शअ्रमुतमगी । उपचार - 
इलाज । श्राधार८- सहारा । श्राभार >- कृतज्ञता 

सावार्थ---कवि वालिका से कहता है--- 

तुम्हारा सौन्दर्य वीणा की मधुर भकार के समान मघुर-कोमल, सूक्ष्म 
और अनुभूति-गम्य है । तुम्हारा श्रपार सौन्दर्य वीणा की कोमल रकार के समान 
मन-प्रण को एक अद्भुत अतीन्‍न्द्रिय श्रानन्द से प्रकम्पित कर देता है । है सुकु- 
मारी | मैं तुम्हे किस साधन द्वारा तुम्हारे इस अनुपम सौन्दये को दिखाऊ॥।॥ 
जिस प्रकार वीणा को ककार को किसी दर्पण मे प्रतिविम्बत नही दिखाया 
जा सकता है उसी प्रकार तुम्हारे इस सूक्ष्म, अनुभूति गम्य सौन्दय को भी किसी 
साधन द्वारा भ्रभव्यक्ति नही किया जा सकता | भ्रर्थात्‌ तुम्हारा सौन्दर्य ग्रवर्णो- 
नीय है। चित्र की रेखाश्रो, कविता के शब्दों झौर मूर्ति के पत्थर मे उसका 
प्रतिर्पष नही अकित किया जा सकता भ्र्थात्‌ श्रभिव्यक्ति का कोई भी प्रकार 
या साधन तुम्हारे रूप सौन्दर्य का श्रकन नहीं कर सकता । 

तुम्दारा स्पर्श करने से मेरे मन प्राण जीवन के उत्साह से भर उठते थे । 
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जब तुम समीप रहती थी तो मन मे ऐसी पविन्न, झानन्द से भरी पशजुभूति 
होती थी जैसी गगा-स्तान करने से होती थी। श्र्थात्‌ तुम गगा के समान 
पविन्न हो । है कल्याणी । तुम्हारी वाणी मे जिवेशी को लहरो का सा दिव्य 
संगीत मुखरित होता रहता धा। 

जिस प्रकार हम फिसी अपरिचित व्यक्ति को बिना किसी रागात्मक भावना 
के साथ देखते हैं उसो प्रकार हे कल्याणी ! तुम्हारी उस रागात्मक भावना से 
प्रपरिच्ित सरल-भोली खितवन मे प्रभातकालीन नव-जीवन प्रदान करने वाली 
झुश्नता ओोत-प्रोत रहती थी । ( यहाँ कि बालिका की चितवन को “प्रपरिचित' 
इसलिए फह रहा है कि वह भ्रभी तक सांसारिक राग-द्व पो से स्वेथा भ्रछूती 
सरल-भोली बालिका थी ॥) तुम्हारी प्रमृत के समान मधुर, सुगन्धित साँसो के 
स्पश का प्रनुभव कर में अपनी सम्पूर्णा न्यथा वेदता से मुक्त हो जाता या। 
तुम्हारी छाया मे श्रर्थात्‌ तुम्हारे साथ रहने मे मुझे जीवन का एक सहारा मिल 
जाता था । तुम्हारी सुखद चेष्ठाए--वाल सुलभ भोली क्रीडाशो को देख मेरे 
मन को एक अ्रदुभुत शान्ति प्राप्त होती थी शोर मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञत्ता से 
भर उठता था । 


तुम्हारी कश्णा से भरी भौंहों में श्राकाश की सी विशालता और गम्भीरता 
थी। अर्थात्‌ भ्रभी तक तुमने श्रपनी भौहो द्वारा कटाक्षो के विषाक्त वाण छोडना 
नहीं सोखा था । तुम्हारे हृदय मे सबके प्रत्ति ममता झौर करुणा की जो भावना 
भरी रहती थी तुम्हारी सरल प्रकु चित भौहँ उसी करुणा की प्रतीक थी। 
तुम्हारे हास्य वचपन का सम्पूर्ण सोन्द्य, मोलापत और उन्सुक्तता भरो रहती 
थी । भर्थात्‌ तुम बच्चो के समान खूब खिलखिला उठती थी । तुम्हारी आँखों मे 
सकके प्रति श्रगाघ प्रेम छलकता रहता था । मानो तुम्हारी आ्राँखें प्रेम की साकार 
मूति थी । 


(१) यहाँ कवि बालिका के पवित्र कोमल प्लान्तरिक सौन्दर्य का वर्णन कर 
रहा है । वह नख-शिख वर्णोत न कर बालिका के भोलेपन और पविश्नता का 


हो उद्घाटन कर रहा है। यह्‌ दृष्टि मासल सौन्दर्य-वर्शेन की तुलना भे अ्रधिक 
श्र यस्कर और झमिनन्दनोय है । इसमे मासल कामुकता के स्थान पर गग्ा्जल- 
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की सी निर्मम पावनता लहरा रही है । छायावादी लाक्षणिक शैलो ने इस रूप- 
वर्णन में एक श्रद्मुत शालीनता और झाकपंण उत्पन्न कर दिया है । 
कपोलों में उर के * २; बच्चों के साँस । 


शब्दा्थे---दुराव <+ छिंपाव । श्रावास न निवास । मुकुल८पुष्प | भासर 
प्राभास । 

भावाधे--नुम्हारे कपोल तुम्हारे हृदय के सुन्दर, स्निग्घ, कोमल भावों के 
ही समान सुन्दर, चिकेने श्रौर कोमल थे। भ्रर्थात्‌ तुम्हारे कमोल धुम्हारे हृदय 
के भावों के प्रतीक थे । तुम ध्यान लगा कर बातें सुतती थीं म्लौर उस अ्रपना- 
पन का भाव तुम्हारे नेत्रो की स्तिग्ध भावना द्वारा प्रकट हो जाता था। श्रर्थात्‌ 
तुम्हारा प्रिय व्यवहार तुम्हारों दुसरो की ध्यान लगा कर बातें सुनने से तथा 
नेत्रो द्वारा उसी भाव को व्यक्त करने से प्रकट होता था । तुम्हारे सकेत यद्यपि 
सरल होते थे परन्तु उनमे नारी-सुलभ-स्वभाव का सकोच भरा रहता था। 
श्र्थाव्‌॒ तुम्हारे सकेतो मे निलंज्जता न रह कर एक झालीनता भरा सकोच 
श्रोतप्रोत रहता था । तुम्हारे कोमल श्रधरों मे एक मधुर रहस्य की सी भावना 
भरी रहती थी। भ्रर्थातु तुम्हारे कोमल अघर नारी-स्वभाव-सुलभ लज्जा श्रौर 
शील के प्रतीक थे। तुम्हारे हृदय में उघा की सी निर्मेलता भौर उल्लास भरा 
रहता था । तुम्हारा मुख फूल के समान खिला हुआ रहता था। श्रर्थात्‌ तुम्हारा 
भुख फूल के समान खिला हुमा रहता था | भ्रर्थात्‌ तुम्हारा मुख फूल के समान 
सुन्दर कोमल मुस्कान से खिला और पवित्र रहता था । तुम्हारे स्वभाव में 
चौंदती की सी शीत्तलता, निर्मेलता भर पवित्रता थी । भ्र्थात्‌ तुम शत्यन्त शान्त 
स्वभाव की थी। तुम्हारे विचार बच्चो की साँसो के समान निर्मेल भ्रौर 
सरल ये । 

बिन्दु से थीं तुम 2९ ४ ं तुम स्वर्ग पुनीत । 

भावायें---तुम जल की एक बूंद के समान लघु होते हुए मी भ्रपने मे 
सम्पूर्ण सौन्दर्य का एक विज्ञाल सागर छिपाए हुए थी। श्रर्थात्‌ जिस प्रकार 
जल की एक बूंद सागर की विश्ञालता, अ्ननन्‍्तता और गम्भीरता की प्रतीक 
होती है उसी प्रकार तुम्हारा सौन्दर्य विदव के समस्त सौन्दर्य का प्रतीक था । 
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विद्व का समस्त सौन्दर्य तुम मे समाया हुआ था। तुम्हारे एक स्वर मे ससार का 
सम्पूर्ण सगीत समाया हुआ था । तुम उस एक कली के समान थी जिसमे बसन्‍्त 
का समस्त सौन्दर्य समाया रहता है। तुम इस घरती के पवित्र स्वर्ग के 
समान थी। ४ 

(१) छस चित्रण द्वारा कवि के बालिका के व्यक्तित्व को अलोकिकता 
प्रदान कर उसे सम्पुर्ण सौन्दयं एवं गुणों का एक पु जीभूत समुच्चय माता है । 

(२) विरोधाभास एवं उल्लेख्य अ्र॒लकार है। 

विधुर चर के मुदु " ' हग जल घार। 


शब्दार्थ--विघुर +- विरही ॥ पिघल पड़ते हैं प्राण "हृदय द्रवित हो 
उठता है। 

भावायें--हे कुमारी ! तुम्हारे वियोग में विरही बने श्रपने हृदय के कोमल 
भावो द्वारा मे नित्य नए-नए रूप से तुम्हारा श्यगार करता हूँ, भ्र्थात्‌ नए-नए 
रूप मे तुम्हारे सौन्दर्य की अनुभूति करता हूँ और अपने हृदय के इन नेश्ो रूपी 
दृहरे द्वारों को बन्द कर भ्र्थात्‌ दोनो नेन्न बन्द कर चुपचाप मन-ही-मन तुम्हारी 
पूजा करता हूँ। मैं श्रपने बन्द स्थिर पलको मे तुम्हारे मनोरम चित्र का छजन 
कर तुम्हारी भ्रपार रूप-सुधा का पान करता हूँ। भर्थात श्राँखें वन्‍्द कर तुम्हारे 
रूप की कल्पना कर तुम्हारे रूप-सौन्दर्य का पान करता रहता हूं | तुम्हारा रूप 
आँखो के सामने भ्ातते ही मेरे प्राण। द्रवित हो उठते है और मेरे नेश्नो से जल 
की घारा प्रवाहित हो उठती है। मैं विरहृ-वेदना से व्याकुल हो रोने 
लगता हूँ । 

वालकों-सा हो तो श्र फरता हूँ मान । 


भावार्थ---उस समय मैं श्रज्ञात रूप से वच्चो के समान फूट-फूट कर रो 
उठता हूँ। मैं जानता हूँ कि में सहाय हूँ फिर भी न जाने फिर किस से मान 
करने लगता हूँ। अर्थात्‌ तुम्हारे विद्रोह ने मुझे भ्रसहाय बना दिया है। मैं 
जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं मिल सकती फिर भी न जाते मैं क्यो मान करने 
लगता हैं कि शायद कोई भाकर मुझें समभाए । 
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मूद पलको में. ४ ; "४ गाएंगी सर्वदा ! 

भावाथ --वियोग की इस दारुण व्यथा से ध्याकुल हो कवि श्रपने हृदय 
से कहता है कि--- 

है हृदय ' अपनी प्रिया के ध्यात को अभ्रपती पलकों में बच्द कर 
वेदना के इस श्राह्मान को स्वीकार कर ले । भर्थात्‌ भ्रब तू इस बेदता को 
अपने जीवन का सर्वस्व मात ले । क्योकि उस प्रिया के पविन्न शून्य स्थान 
की पूर्ति तीनों लोको का ऐडवर्य-सौन्दयं भी नही कर सकता + है मेरे भग्न 
हृदय ! तेरे उज्ज्वल भ्राँसू सदंव फूलों में वास करेंगे। श्रर्थात्‌ तेरे ये प्राँसू 
फूलों में बसी श्रोम की बूंदों के समान सर्देव निर्मेल और पविन्न रहेंगे । वायु 
उनकी व्यथा दुर करेगी और भ्रमर बालिकाए' सर्देव उनकी विरह व्यथा के 
गीत गाती रहेंगी । 

(१) इस झद्य मे कवि को विरह-व्यथा श्रत्यन्त गहन हो उठी है । कवि 
को भाश्या नही रही कि प्रव॒ उसकी प्रिया से उसका मिलन हो सकेगा । इस- 
लिए उसकी यह व्यथा भ्रनन्त बन गई है। जायसी, सूर भौर घनानन्द की 
विरह-वेदना के समान यह वेदना श्रमन्‍्त, भझथाह और श्रसीम है । 

(२) कवि के प्रेम मे कही मी काम की कलुषता नहीं । उसको प्रिया 
सम्पूर्ण गुणा-सौन्दर्य की साकार प्रतिमा है श्रौर उसी के समान कवि का प्रेम 
भ्रोर उसकी विरह-वेदना भी उतनी ही पवित्न, गहन भर श्रनुभृति-जन्य है | 

(३) छायावादी काव्य के सम्पूर्ों गुर--कोमल कल्पना, सगीतात्मकता, 
लाक्षरिगक मूर्तामूतं विधान, कला और भाव का अ्रदूुभुत संतुलन, नवीन भीव 
व्यजना, भावों की सूक्ष्मता--इस कविता में साकार हो उठे हैं । शब्द योजना 
श्रौर लय भावानुकूल है। सघन प्रभाव की सृष्टि होती है। भाव-प्रवणाता 
श्रदूभुत रूप से निद्धरी है 


६. शआँसू' से 
विरह है प्रथवा फधिता प्रनजान | 
भावाथ--कवि आँसू' के सम्बन्ध में कह रहा है कि यह विरहइ का 
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प्रतीक है अथवा वरदान का। ( विरह में दुख होता है भौर वरदाव से सुख 
प्राप्त होता है । साथ ही विरह प्रेम को पुष्ठ करता है और प्रेम सुखद होता 
है इसलिए विरह वरदान स्वरूप भी है। यहाँ कवि यह निद्चित नही कर पा 
रहा कि विरह के दुख के प्रतीक इस शाँसू को वह दुख का कारण माने 
अथवा सुख का । आगामी पक्तियो भे वहू इसो समस्या का विश्लेपण करने 
का प्रयत्न करता है। ) 

कवि कहता है कि मेरी कल्पना मे कसकती हुई पीड़ा बसी हुई है । 
मेरे म्रॉँचुओ मे सिसकक्‍ता सगीत रहता है । मेरी सूती श्राहों में सुरीले मघुर 
छन्दो के स्वर मुखरित हो रहे हैं । मेरे इन छन्दों के स्वरो की मघुर लय का 
कया कही शर्त हो सकता है। श्रर्थात्‌ मैं निरन्तर प्पनी प्रिया के ध्यान मे 
हवा रहता हूँ। भेरे हृदय में स्थित विरह निरन्तर छन्दों के मधुर स्वरो के रूप में 
प्रवाहित होता रहता है। मेरे गीत प्रस्फुटित होते रहते हैं। गीतो का यह 
क्रम श्रवाघ रूप से चलता रहता है । भ्र्थात्‌ विरह हो मेरे गीतों को जन्म 
देने वाला है । 

गीतो को विरह से उत्पन्त मान कवि झागे कहता है कि ससार का 
पहिला कवि वियोगी रहा होगा । उसको आ्राहो से गान उत्पन्न हुमग्ना होगा । 
भोर विरह के कारण आँखो से वहे श्रांसुओं के हूप मे अज्ञात रूप से ही 
कविता फूट पडी होगी | प्र्थात्‌ कविता का जन्म विरह के असुओ से ही 
हुमा होगा । 

(१) आदि कवि वाल्मीकि जब क्रॉंच वध को देख शोकाकुल हुए थे तभी 
ससार को प्रथम कविता का जन्म हुआ था । 

प्रसिद्ध अ्ँग्रेजी कवि शेलो भी दुख से कविता का जन्म मानता है--- 
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हाय किसके उर में ५ ह भरे नयन । 

भावाथ--कवि विरह से व्याकुल है । वह झफेला हे इसलिए विरह-व्यथा 
से पीडित हो चीत्कार करता हुमा पूछता है कि मैं अपने द्वदय की इस व्यथा 
को किससे कहू कर हल्का करू | ( व्यथा दूसरो से कह देने से हल्की हो जाती 
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। ) भपने श्राँसुओं का यह हार गुथ कर में किसे उपहार-स्वरूप दे डालू । 
र्थात्‌ मैं अपनी विरह-वेदना को किसे सुनाऊ । 
मेरा जीवत तो पावस (वर्षा) ऋतु के समान बन गया है । भर्थात्‌ु जिस 
कार वर्षा ऋतु में निरन्तर वर्षा होती रहती है उसी प्रकार मेरे नेत्रो से 
वरह-वेदना के कारण निरन्तर आँसुओं की वर्षा होती रहती है। मेरा मन 
प्रान-सरोधर के समान वेदना रूपी जल से भर उमड रहा है, उद्व लित हो 
रहा है! मेरे नयनों मे सघन, घुँघले, निर्मल, साँवले भेघो रूपी स्मृतियाँ छाई 
रददतो हैं जिनके कारण उनसे मिरन्तर श्रासुओ की वर्षा होती रहती है--- 


(१) द्वितीय छन्द से सूर की ये पक्तियाँ तुलनीय है-- 


“"निसदिन बरसत नयन हमारे । 
सदा रहत पावस रितु इन पै जबते स्थाम सिघारे ॥” 
(२) उपमा से पुष्ट सागरूपक है। 
(३) प्रकृति के साथ साधर्म्य हृष्टव्य है। 
कमी उर मे श्रगरिित भावी चारों ओर ! 
मावाथ ---कभी मेरे हृदय में श्रसख्य कोमल भाव पक्षियों के समान 
कलरव करने लगते हैं। अर्थात्‌ हृदय कोमल भावनाञ्रो से भर उठता है । 
भौर कभी प्रिया की स्मृति रूपी कोमल घाव लाल कलियो के समान श्रवश रूप 
से स्वय प्रस्फुटित हो उठते हैं। भ्र्थात्‌ भ्रस्पष्ट सी स्मृतियाँ विकसित हो मुझे 
उसी प्रकार व्याकुल कर देती हैं जेपे छोटा सा घाव ठेस लगने पर मर्मान्तक 
पीडा देता है। 
कृभी-कभी जैसे वरसाती श्राकाश में सतरगी इन्द्रघनुष एक छोर से दूसरे 
छोर तक हवा मे लटका एक पुल सार्वाध देता है उसी प्रकार मेरे हृदय में 
रगीन भ्राश्ाएं छा कर उसे भर देती हैं। मेरी ये भाशाएं उस सेतु (पुल) के 
समान हैं जो प्रिया से मिलन का मार्ग खोल देती हैं। परन्तु ये श्राग्ाएं 
इन्दुधनुप के ही समान क्षणक श्रौर निराधार होती है। कभी मुझे अपना 
भविष्य सघन कुहरे के समान ही भ्रस्पष्ट दिखाई देने लगता है। प्रयाद मैं 
भावी मिलन की श्राशा से पूर्ंत निराश हो उठता हैं । 
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तडित सा सुमुक्च. ४ * तुम्हें निदान । 

भावाय --हे सुन्दरी ! जब तुम्हारी स्पृत्ति वर्षाऋतु मे एकाएक सयकर 
गर्जन के साथ हृदय को प्रकम्पित श्रौर नेन्नों को चकाचौंध कर देने वाली 
बिजली के समान चमक उठती है तो मैं अत्यधिक व्याकुल हो जाता हूँ। 
और मेरे प्राण जुगुनुओ के समान उड़ कर निराशा के उस सघन अन्धकार मे 
तुम्हें खोजने के लिए तुरन्त उडने लगते हैं । 

(१) अमूर्त 'ध्यान' की उपमा मूर्त 'तडित' से दी गई है । 

देखता हैँ जब *' ' पग भ्रज्ञात ! 


सावाय--नहे प्रिये | जब में उपवन को अपने फूनो रूपो प्यालो में अपने 
योवन (सोन्दर्य) को मादक मदिरा भर-भर कर अ्रमरों को पिलाता हुआ 
देखता हूँ, जब नवोढा नायिका सी छोटी लहर को नीचे किनारो पर उगे 
फूलो के पास अचानक झुक ब्लौर फिर भ्रकेली व्याकुल हो तुरन्त पीछे खिसक 
जाते हुए देखता हूँ तो हे प्राण प्रिये । सुम्हारो स्मृत्ति तब मेरे हृदय मे मीठा सा 
द्दे उत्पन्न फर देती है | मेरा दुर्दल छारीर सिहर उठता है और मेरे पण 
अ्रचानतक ठिठक कर रुक जाते हैं। भाव यह है कि उपवन और भ्रमर, लहर 
तथा तट की ये केलि-क्रोडाए' देख मुझे तुम्हारी मघुर स्मृति व्याकुल कर देती 
है भर मैं ठिठका सा चेतना होन हो उठता हूं । 

(१) 'उपवन' का मानवोकररण है। 

(२) प्रकृति भर कवि मे वंधर्म्य है। छल्दो मे चित्रोपमता है । 

देखता हूं जब चाहते क्या श्रादान 

सावाय---जव मैं चाँदनी को अपना पत्तला, इन्द्रधनुप के समान रगीन, 
हल्का, रेशमी वादलों का घृघट खोल कर माँकता हुआ देखता हूँ प्र्थात्‌ जब 
रगीन, भीने, कोमल बादलो मे से चन्द्रमा प्रकट हो जाता है तो है प्रिय । भेरे 
हृदय में तुश्हारे चन्द्रमुख की स्मृत्ति जाग्रत हा उठती है और मैं तुम्हारे ध्यान 
में खो जाता हूँ । न जाने मेरे प्राण तुमसे वया पाना चाहते हैं। 

(१) इस छन्द में वर्णं-मिश्रण की श्रदूभुत छठा दर्शनोय है। 

(२) स्पर्श कल्पना का सुन्दर उदाहरण है । 


३ १२२ व््ड 
बादलों के छापामय * प्रमुदित गिरि पर ! 


मावाय --कवि प्रक्ृति में सवंत्र मिलन के दर्शन करता है। छाया के 
समान भीने वादल परस्पर मिलकर एकाकार हो जाते हैं। उनको यह क्रीडा 
मेरी आँखों में सदेव घूमती रहती है। बादल श्राकाश से लेकर पृथ्वी तक 
सधन रूप से छा जाते है मानो श्राकाश भ्रौर पृथ्वी मिल कर एक हो गए हो । 
कभी पर्वत पर बादल छा जाते हैं प्लोर कभी बादलों में पर्वत बिलीन हुभा 
सा दिखाई देने लगता है। प्र्थात्‌ वादल श्र पवंत मिल कर एकाकार हो 
जाते हैं। ( यहाँ कवि समासोक्ति अभ्रलकार द्वारा नायक-नायिका की केलि- 
क्रोडाओो का प्रकृति के माध्यम से वर्णन कर रहा है ।) 

जब पव॑त के शिखर पर वायु रूपी चरवाहा बाँस के सघन कुरमुटो मे 
घुस बशी के से स्वर उत्पन्त करता था तब उम स्वर को सुन छोटे-छोटे मेघ 
( मेघो के वाल ) प्रसन होकर पर्वत के ऊपर फुदकने लगते थे । भ्र्थात्‌ 
पंचन चलने पर छोटे-छोटे मेघ पर्वत पर इधर-उघर भागने-दौडने लगते ये । 

(१) भ्रन्तिम चार पक्तियों मे उपमा से पुष्ट साग रूपक है । 

इन्द्र धनु फी ५ मेघासार ! 

शब्दार्य---उचऋ +-उछल कर | विशिखो की घारज"-जल को धारा रूपी 
वाण-वर्पा । भेघ सार >-मेध +- भ्रासार >- मेघो का फैलाव । 

भावाय --विजली चमकतो है और पर्वत की श्रोर लपकती दिखाई पडती 
है । कवि इस हृड्य का रूपक बाँघते हुए कहता है कि मेघ गज॑त रूपी इन्द्रधनुष 
की टकार (घोष) को सुन तथा जलघारा रूपी वाण-वर्षा को देख बिजली के 
चचल वालक मयभीत हो पवत के उस पार भागने लगते थे तो पवन उन्हें 
पुचकार कर भेघो के फंलाव को रोक देता था । 


(१) मानवीकरणा है । 
झचल फे जब चे | विशाल प्रस्वर | 


भावाय--जब पंत के निर्मल-उज्ज्वल विचारों के समान निर्मल-सफेद 
बादल पृथ्वी से उठ कर स्थिर गति से झअनन्त-व्यापक आकाषछ्। में शीघ्र हो 


जज 


बाहर 


विलीन हो जाते थे तव आकाश उस विशाल पर्वत के ऊपर बैठे एक पक्षी क्के 
समान झोमायमान दिखाई पडने लगता था । ५ 

(१) यहाँ समामोक्ति द्वारा योगी के विचारों को धीरे-दीरे इस ससार 
के माया-मोह को त्याग ऊपर उठ ब्रह्म में लीन हो जाते दिखाया गया हैँ) 

(२) मानवीकरस है । 

पपीहों फी वह पीन ह के प्रश्नोत्तर ! 

भावाय--पपीहो (चातकों) की वह तीखी पुकार, नि्ेरो का वह गम्भीर 
मर-फर की ध्वनि, फीगुरो की हल्की भनकार, वादलो की गम्भीर गर्जना, 
वर्षा की बूंदों की छवती सी छनकार की घ्वनि श्रौर मेढको के दुहरे स्वर 
प्रनेक प्रकार मे हृदय को मोहित करते थे । वे स्वर ऐसे प्रतीत होते ये मानों 
पर्वत प्रदन ऋर रहा हो भौर वर्षा उसका उत्तर दे रही हो । श्रयात्‌ पर्वत पपीहो 
के स्वर में प्बत्त॒ करता था श्र वर्षा मेघ-गर्जेन मे उसका उत्तर देती थी, 
पर्वत निर्मार के समीत के रूप में प्रथ्न करता था तो वर्षा बू दो को मनकार में 
उत्तर देती थी | पर्वत भझोगुरो के महोन स्वर में प्रश् करता था तो वर्षो 
भेढकों की टर्राहुट मे उसका उत्तर देती यो 

(१) यहाँ समासोक्ति द्वारा पर्वत को नायक झौर वर्षा को नायिका 
माना है । 

(२) भ्रनुप्रास एवं क़्मालकार है। 

(३) इस छल्द की सगीतात्मकता अनुपम है । 

(४) ध्वनि कल्पना है । 

क्षेच एचीला देती है साकार । 

शब्दा्य --ए चीला रत्तना हुमा । अ-सुरचापन्‍-भीह रूपी इन्द्रधनुष । 
सुदुकूल +-सुन्दर वस्त्र, आचल ! 

भावाथ --कवि पव॑त के इस हृश्य का बार-वार स्मरण करता है । इसके 
साथ उसके हृदय में अपनी प्रिया की स्मृत्ति जाग्रत हो उठती है और विरह- 
वेदना से व्याकुंल हो जाता है । 

कवि कहता है है सुमुखि | उस पंत की बह स्मृति इस प्रकार वार-वार 
झाकर मुमे तुम्हारो याद दिला देती है । इन्दुघनुष को देख मुझे तुम्हारी भौदों 


0 धघच 


की इस चपलता ने दोनो के शरीर में पुलक का कम्पन भर दिया, दोनों के 
शरीर रोमाचित हो उठे और हम दोनो का प्रेम-सम्बन्ध श्रोर भी गहरा हो 
गया । मेरी प्रिया के ताजे खिले गुलाब के समान सुन्दर, गुलाबी गालों पर 
भादक बता देने वाली शराब की सी लज्जा की लालिमा छा गई। लज्जा से 
उसके गाल लाल हो उठे शौर उनका सौन्दर्य शराब के समात मादक बच 
गया । बालिका के मुस्कराने पर उसके गालो मे गढ़े पड जाते थे जो ऐसे सुन्दर 
प्रतीत होते थे मानो भ्रधखुली सीप मे सौन्दर्य की वाढ़ सी छुलकी पड रही हो । 
सौन्दर्य भीतर न समा कर बाहर फूटा पड रहा हो । उसके गालो के इन गढ़ों 
में सौन्दय्यं के मँवर से पड रहे ये भ्र्थात्‌ सौन्दयं अपने सम्पुर्ण वेग के साथ 
लहरा रहा था | ऐसा कौन है जिसके यौवन के भार से दबे हुए नेत्र नौका के 
समान इन गढो रूपी भेंवरों मे फेस कर, चक्कर खाकर नहीं डूबे । भर्थात्‌ 
कोई भी उसके गालो के इस सौन्दर्य से प्रभावित होने से नही बच सकता था । 

(१) इस छल्द मे उपमा और रूपको की भरमार है। प्रथम चार पक्तियों 
में सह्ोक्ति तथा उत्प्रेक्षा श्रलकार हैं । 

(२) यहां प्रस्तुत द्वारा श्रप्रस्तुत का भ्रत्यन्त चमत्कारपूर्ण विधान हुझा है । 
रूप के भँवर हैं, गालों के गढ़े हैं श्रौर यौवन के भार से वोभिल नेत्र उस भैवर 
में फंसी नौका हैं । 

जब प्राय फा प्रिय कान्ति हो । 

शब्दार्थ--मूकतार- मौन | विनत ८ विनीत । सलिल-शोभेरर कमलिनी । 
विलग->अझलग । तिमिरज-भ्रन्धकार । भ्रस्ण-करलन्सूय की किरण । 
कनक ८ स्वर्ण, सुनहरी । तम-शेप «+ भ्रत्थकार पूरा । 

भावार्थ--कवि कहता है कि जब हम दोनो का वह मोन मेरे हृदय को 
प्रथम प्रेम का परिचय दे चुका तव मैंने सावधानी के साथ प्रिया के पास बैठ, 
शान्त विनीत वाणी मे उससे यह कहा--- 

है जल को शोभित करने वाली कमलिनी ! जिस घायल, नीचे गिरे हुए 
अ्रमर को तुमने दया से द्रवित हो श्रपने हृदय से लगा लिया है तो श्रव जल 
की उस चचल तरग से बचाए हुए उस अ्रमर को तुम अपने सौन्दर्य रूपी 
दूसरी लहर मे क्यो डवा रही हो | जो फूल भ्रचानक काँटो से बिघे से वृक्ष से 


बस रै रश्७छ 


हूट अलग जा पडा है क्‍या तुम झ्रव अपने दया से द्ववित हृदय में उसे स्थान 
देकर उसे पुन सुन्दर रूप से नहों खिला दोगी । भ्र्थात्‌ एक बार सकठ से 
बचा कर क्या श्रव मुझे भ्रपने हृदय में स्थाल दे प्रसन्‍न नहीं करोगी । 

सूर्य की किरऐों अन्धकार का मलिन हृदय छू कर भ्र्थात्‌ अ्न्धकार को 
प्रकाश से भर कर भ्रपती सुनहूरी झ्ाभा मे कमलो को खिला देती हैं। किसी 
श्रिया के बिना भेरे हृदय में निराशा का मयकर अन्घकार समाया हुम्ना है । हे 
प्रिये | मेरे उस श्रन्धकार से भरे हृदय में उत्पन्त होने वाली इस' प्रेम रूपी 
कली को खिला देने वाली कान्ति एकमात्र तुम्ही हो । श्र्थात्‌ तुम्हारा प्रेम प्राप्त 
कर भेरा प्रेम खिलो कल्ली के समान खिल उठेगा । 


'यहू विलस्व ! ४ हैं प्रीति से । 
शब्दार्थ--वालुका-- बालू, रेत ॥ कलाधर रू चन्द्रमा | कौमुदीर चाँदनी । 
धवलर> उज्ज्वल । विकम्पित » काँपते । 


मावार्थ--जब बालिका ने कवि के प्रश्तो और भआगम्रहो का कोई उत्तर नही 
दिया तो कवि पुन उससे कहने लगा । 


हे कठोर हृदय वाली । तुम मेरी वात का उत्तर देने मे इतना विलम्ब 
क्यो कर रही हो । जल मे हूबता हुआ जब सहारे के लिए वालु को पकडता है 
तो बाह्ू भी उसे बचा लेती है । जो निष्ठुर होते हैं उन पर मुर्भे सदेव बडा 
भरोसा रहा है । पव॑त की कठोर शिलाएं ही मानव को निर्भय बना उसे सहारा 
देती हैं। (मनुष्य पत्थरो की गुफाशो में शरण लेकर वन्य जीव-जन्तुश्रो, 
सर्दी-गर्मी-वर्षा से भ्पनी रक्षा करता है ।) तुम कठोर हो, इसोलिए मुझे पुरा 
विश्वास है कि तुम भी मुर्के सहारा दोगी, मेरी रक्षा करोगी। 

सघन भ्रस्धकार मे चन्द्रमा की कला उसकी चाँदनी बन सारे ससार में 
उज्जवल कीति की अभ्रधिकारिणी बन जाती है) प्र्थात्‌ दिन के प्रकाश में 
चाँदनी का कोई महत्व नही रहता । जब दोनता से काँपत्ते हाथो में पकड़े पात्र 
में प्रेम के साथ दान दिया जाता है तमी उस दान का महत्व होता है । समर्थ 
को दान देने से दाती का महत्व नहीं बढ़ता । इसी प्रकार मेरा प्रेम-शुन्य हृदय 
निराशा के भ्रन्धकार से भरा हुमा है । अव तुम्ही प्रेम का दान देकर उसे सुखी 
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श्रौर ऐश्वयंशाली बना सकती हो । मैं दीन और प्रणय-वचित हूँ । मुझे प्रेम 
की भिक्षा दो। 

(१) दृष्ठान्‍न्त श्रौर विरोधाभास श्रलकार है । भशन्‍्योक्ति का युन्दर 
प्रयोग है । 

(प्रिय | निराशञिति ४ दिखलाता सदा । 

धब्वाथें--निराश्चिति +- दौनता । भ्रल्पता + दरिद्रता | सकुचित 5- सिकुंडो । 
प्रल्प--तनिक । अ्पनावर८ भ्रपनापन, प्रेम । दयानिलनदयारूपी वायु। 
उपकृति-- उपकार | करुणालोक -+ करुएा का आलोक | 

भावार्थ--हे प्रिये ! दीनता की भर्धात्‌ दीन व्यक्तियों की कठोर मुजाए 
किसी लालच के कारण कभो नीची नहीं होती । भ्र्थात्‌ जब॒तक माँगने वाले 
को श्रपती इच्छित वस्तु नहीं मिल जाती तब तक वह अ्रपनी फैलाई हुई बाँहेँ 
कभी नीचे नहीं करता । यवि दीन-दरिद्ध व्यक्तियों को किर्सी से तनिक सा भी 
प्रेम मिल जाता है तो ऋृतज्ञता से उनकी सिकुड़ी-धंसी आँखें प्रेम के श्राँसू बहाने 
लगती हैं । 

है प्रिये | जिस प्रकार वायु चलने से सरोवर में भसख्य लहरे उठने लगती 
है उसी प्रकार किसी की दया प्राप्त कर लेने पर मानव का हृदय उस उपकार 
के कारण रोमाचित हो उठता है भ्ौर उसके हृदय में क्तज्ञता की असख्य लहरें 
उमझने लगती हैं । श्रर्थात्‌ वह भ्रत्यधिक कृतज्ञ हो जाता है। यदि किसी दीन- 
दुखी को किसी की तनिक सी भी करुणा मिल जाती है तो वह ससार के 
सम्मुख उस करुणा को अत्यधिक बढा-चढा कर उसी श्रकार दिखाता फिरता 
है जिस प्रकार प्रकाश की एक क्षीण रेखा जल मे पड उसकी असख्य लहरो मे 
प्रतिविम्वत हो विशाल रूप धारण कर लेती है । भाव यह है कि यदि तुम 
मेरे प्रेम को स्वीकार कर प्रतिदान मे अपना प्रेम दे दोगी तो मैं तुम्हारा बहुत 
उपकार मातृ गा । 

(१) सागरूपक झलकार है ! 

(२) प्रनेक नवीन मौलिक कल्पनाए' है । 

द्वरद के निर्मल है फर सदा ?” 

शब्दा्थ--प्रपागो से 5 तिरखे देखना । 


सहला 


भावार्था--हे प्रिये । जिस प्रकार शरद ऋतु के निर्मल अन्धकार में जब 
प्रैमी-प्रेमिका का प्रथम मिलन होता है और उस मिलत की मादकता से दोनों 
के पलक भूमने लगते ई (बार-बार खुलते भोर बन्द होते हैं) उसी प्रकार तुम्हारे 
इस मौत की झ्राड ले मादकता से भरा किसका हाथ सुझे छू रहा है ? झर्थात्‌ 
यद्यपि तुम मौत ही परस्तु मुझे स्पर्क्ष करते वाले तुम्ह।रे हाथ का कम्पन यह 
सकेत कर रहा है कि तुम्हारे हृदय मे प्रथम मिलन के समय उत्पन्न होने वाली 
मादकता भर रही है, तुम प्रशाय-विह्ल हो रही हो + 

है प्रिये ! क्या प्रेम की रीति ऐसी ही विचित्र है कि प्रिया प्रियतम को 
शोर सीघी दृष्टि से न देख सर्देव उसकी श्रांख बचा कर तिरछी दृष्टि से ही 
देखती है । (यह्टाँ प्रिया ने कवि की ऊपरो बातें सुन॒ कर उसकी शोर चुपचाप 
तिरछी हृप्टि से देखा होगा ।) यह प्रेम क्या दूर रहने पर ही श्रघिक बढ़ता है 
उसी प्रकार प्रेम हो जाने के उपरान्त प्रेमी अपने प्रिय से उसका परिचय पूछता 
है जिस प्रकार फोई प्यासा व्यक्ति पहले पानी पी लेने के उपरान्त पिलाने वाले 
से यह पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ है श्र्थात्‌ तुम कहाँ के रहने वाले हो। भाव 
यह है कि प्रेम तो भ्रनायास ही हो जाता है । प्रेमी अपने प्रेमास्पद के विपय में 
प्रेम करने से पहिले कोई जाँच-पडताल करने की चिन्ता नहीं करता । परिचय 
तो प्रेम हो जाने के उपरान्त होता है । 

(१) दूर" बढता--मे विरोधाभास है । 

(२) पानी पीकर घर पूछना--मुहावरे का सुन्दर भ्रयोग हुभा है । 

इन्दु फी छि में मेरी दीप सी । 

धाब्दाथ --अविल >> पवन । वीचि>-लहर । स्मिति मुस्कान । मृगे- 
ल्षिणि +- मृगनयनी । 

सावायथ --कवि की प्रण॒य-याचना को सुन कर भी बालिका मौन बनो 
रही । कवि उसका उत्तर सुनने के लिए ब्याकुल हो उठा । उसे अपने हृदय की 
यह उत्मुकता भरी व्याकुलता सम्पूर्स प्रकृत्ति मे प्रतिविभ्वित होती दिखाई पदने 
लगी । कवि कहता है कि--- 

चन्द्रमा की चाँदनी मे, श्रन्धकार के गभे मे, पवन की सनसनाहुट में, जल 
को लहरो में, फूल की भोली मुस्कान मे और लता के भधरो (पत्तो) पर सर्वत्ष 
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एक सहज उत्सुकता का भाव विचरण कर रहा था | उस मृगनयनी ने प्रृथ्वी 
पर गढे भपने नयनो को क्षण भर के लिये ऊपर उठा मेरी ओर भ्रपनी श्यामल 
दृष्टि से देखा और मेरी दोपक के समान दृष्टि को श्रपने स्नेह रूपी तेल से भर 
प्रज्वलित कर दिया। भ्रर्थात्‌ उसकी उस प्रेम मरी दृष्टि को देख मेरे नेत्र प्रस- 
न्‍तता श्रौर उत्साह से चमक उठे । जब उसने श्रपनी दृष्टि नीचे से ऊपर उठाई 
थी उस समय मेरे हृदय की व्याकुलता श्रत्यन्त तोन्न हो उठी थी। मैं नही 
जानता था कि उसकी उस दृष्टि मे प्रेम का सन्देश होगा या उपेक्षा भरी 
भत्संता होगी । इसी कारण उसको दृष्टि ऊपर उठते ही मेरा हृदय अत्यधिक 
व्याकुल हो उठा था। 

(१) एक उत्सुकता थी--में दीपक, निज पलक उठा--में सहोक्ति 
एवं यथाक्रम, तथा 'स्नेह” मे इलेष झौर 'दीप से! मे उपमालकार है । 

(२) प्रस्तुत-श्रप्रस्तुत का सामजस्य है । 

(३) इस कविता में गद्य की सी शैली है। वरानात्मक काव्य मे प्राय इसी 
शैली का प्रयोग होता है 

(४) कहा जाता है कि इस कविता मे वश्णित घटना का कवि के व्यक्तिगत 
जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । इसी कारण इसमे भ्रनुभृति की इतनी गहन 
मात्रा मिलती है। प्रकृति की मनोरम पृष्ठभूमि ने इसकी सवेदनश्ोलता को 
बहुत बढा दिया है | दो झनजान हृदयो के प्रथम मिलन का बहुत ही भावात्मक, 
सच्चा भीर भपनुभूति-यम्य चित्रण इस कविता की विशेषता है । 


८ बादल 


इस कविता में कवि बादलों के विभिन्‍न कोमल-भयकर खझूपो के रघ्य चित्र 
प्रस्तुत करता है । बादल प्रथम पुरुष मे श्रपने विभिन्‍त रूपो का स्वय वर्णान 
करते है ! 

सुरपति के हम ले जाता ऊपर । 

शब्दार्थ - सुरपति -- इन्द्र | भ्रनुचर-- सेवक । जग्रत्पाण पवन । जीवन- 
धर प्राणो के श्राधार । शिखी-- मयूर, मोर । सुभग-झुभ । मुक्ताकर 


लता... 
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मोतियो का खजाना । विधायक ८ धारण करने वाले। सत्वर८+- शीघ्र । चलसन 
पचल 


भावाय---बादल कहते हैं कि हम ही इन्द्र के सेवक, पवन के साथी और 
(कालिदास के प्रसिद्ध काव्य) 'मेघदूत' की करुण कल्पना को प्रेरणा देने वाले 
झौर चातक को सदैव जीवन-दान देने वाले हैं। (चातक स्वाति नक्षत्र के जल 
को पीकर ही जीवित रहता है, ऐसी कवि-कल्पना है ।) 

हमे देख कर ही मयूर मुग्घ हो न॒त्य करने लगते हैं। हम हो शुभ स्वाति 
नक्षत्र मे जल बर॒मा कर सीपियो मे मोतियो के खजाने भर देते हैं। (कवि- 
कल्पना दै कि स्वाति नक्षत्र में वरसी बूर्दे सीपियो मे पड कर मोती बन जाती 
हैं।) हम ही पक्षियों को गर्भ घारण कराने वाले हैं। (लोक-विव्वास है कि मेघ 
गर्जन को सुन पक्षो गर्भ घारण करते हैं।) हम ही कृषक-बालिकाओं को जल 
का दान देने वाले हैं । 

सूर्य जिस प्रकार नित्य तालाबों मे कमल के फूलो को खिलाता हैँ उसी 
प्रकार हमे भी आकाश रूपी जलाश्यय मे खिलाता है | (सूर्य के ताप से हो जल 
भाष बन बादलो का रूप धारण कर लेता है ।) परन्तु पवन हमे पहले एकत्र 
कर शीघ्र ही उसी प्रकार चारो भ्रोर विखरा देता है जिस प्रकार बालक फूलों 
को चुन कर पुन उन्हें द्ुकडे-टुकड़े कर इधर-उधर फेंक देते हैं । 

जब सागर हमे भ्रपनी नन्‍्ही लहरो रूपी चचल पालने मे भूला भुजलाता है 
तब वही चील का सा भापद्टा मार श्रर्थात्‌ बडे वेग से कपट हमारी बाहेँ पकड 
हमको ऊपर श्राकाश मे ले जाता है। भ्रर्थात्‌ सागर की लहरो से उठती भाप 
फो पवन बडी तोन्न गति से ऊपर उडा ले जाता है । 


(१) प्रयम दो छन्दों मे 'उल्लेख' तथा तृतीय छन्द मे “उपमा ओर 'श्लेप' 
झलकार हैं। परन्तु इस तृतीय छन्द मे उपमान उपमेय मे साहश्य होते हुए भी 
प्रभाव-साम्य का प्रसव है। चतुर्थे छन्द में व्यापार की समानता है। प्रथम दो 
छन्दो में लक्षण का प्रयोग है । 

(२) चतुधं छन्द मे सागर झौर वादल का मानवीकरण है । 

(३) फल्पना-चित्रो के मनोरम विविध रूप घत्यन्त रम्य हैं । 
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भूमि गे से १ ह कर सकुमार | 

शब्दाय ---भूमि-गर्भ 5 घरती के भीतर | रोमिल>"-रोमदार । पकरर 
कीचड । झ्क >5 शरीर, गोद । निद्यकज-निर्भीक । प्रकटाजप्रकट कर। 
सुभग८- सुन्दर । समुद -- प्रसन्‍तता पूर्वक । छुचि पवित्र । 

भावायथं--जिस प्रकार पक्षी अपने कोमल रोमदार पख फैला कर प्रपने 
श्रण्डो को सेते हैं उसी प्रकार हम घरती के भीतर (जल के रूप मे) घुस कर 
वहाँ पडे श्रसख्य चित्र फूटे हुए बीजो को भ्रपनी साँसो से सेते हैं श्लौर उनके 
ऊपर लिपटी कीचड को दूर कर उन्हें प्रस्फुटित कर देते हैं । 

हम त्रिम्नुवन की विराट कल्पना के समान नाना प्रकार के रूप धारण 
कर सारे झ्ाकाद्य को भर देते हैं । ( श्राकाश में छाये बादलों मे हमे नाना 
प्रकार के जीव-जन्तुओ, प्रकृति के रूपो के अदमुत रूप दिखाई पड़ते हैं।) 
फिर हम निद्वन्द्र भाव से श्राकाद्ष मे फैल कर नाता प्रकार की क़ीडाएं 
करते हैं । 

कभी हम श्रचानक भृत-प्रेतो के से भयकर विशाल रूप धारण कर जब 
कडक-कडक कर गरज उठते हैं तव सारा ससार थर्स उठता है। कभी हम 
परियो के बच्चों के समान अपने सुन्दर सीप जैसे सफेद पत्र॒ फैला कर, भ्रानद 
के साथ चन्द्रमा की कोमल किरणो को पकड पवित्र, निर्मल चाँदनी मे तैरने 
लगते हैं । 

(१) इस चतुर्थ छुन्द की कल्पना बडी मनोहर है । मानो परियाँ सचमुच 
प्रपने बच्चो को तैरना सिखा रही हो॥ 

(२) छन्दो मे गत्यात्मक सी दय॑ है । 

बुदचुद थरृतति मे वायु-विहार । 

शब्दा्थ---तारक-दल-तरलित >> तारो के समूह से युक्त । जम्बाल-जाल 
काई का समूह । श्रमूलः+ बिना जड वाले । अ्रविराम "निरन्तर । कुमुद 
कला+->चाँदनी । भ्रभिराम>-सुन्दर । ललाम->मघुर । विद्युह्म--विजर्ल 
रूपी प्रत्यचा । द्रुत >> तेजी से । पटह 55 नगाडा। विशिखों -5 वाणों । झ्ासार ८ 
वितान, फैलाव, विस्तार | वज्ञायुघध -- वज्ञ-+-प्रायुधच--विजली रूपी अस्त्र 
मीमाकार+ विज्ञाल भ्राकार। वासव-सेना >+ इन्द्र की सेना । 


- (रे३ेे 


भावाय---जिस प्रकार यमुना के काले जल मे चमकते हुए वुलबुले और 
काई के बिना जल वाले गुच्छे स्देव तेरते रहते हैं उसी प्रकार हम नीले श्राकाश 
रूपी यमुना में चचल प्रकाश वाले तारो रूपी घुलबुलो के साथ काई के काले 
बिना जड वाले समूहो के समान सर्दव तेरते रहते हैं। (यहां आकाश, यमुना, 
तारे बुलबुले और बादल काई के गुच्छी के समान हैं ।) 

जिस प्रकार स्वणं-हस ने दमयन्तो को मधुर सन्देश सुनाया था उसी प्रकार 
हम दमयन्ती के समान सुन्दर चाँदनी के रुपहली किरणो रूपी हाथो में विच- 
रण करते हुए भ्रपनो म द-मघुर ध्वनि द्वारा ससार के जीवो को उनके प्रियतमों 
का मघुर सन्देश सुनाते हैं। (यहां कवि ने हल्के नन्हे सफेद बादली एवं उत्की 
मन्द-मधुर घ्वनि से मानव-मन मे उत्पन्न रागात्मक भावनाओं का बडा हृदय- 
हारी चित्र भ्रकित किया है ।) 

कभी हम शोीघ्रतापूर्वक बिजली की दुृहरो प्रत्यचा चढा कर इन्द्र घनुष 
फी ट्ख्यूार के समान गम्भीर गजन करते हैं। ( यहाँ बादलो के किनारे पर 
चमकती सफेद रेखा इन्द्र घनुष की दुहरा प्रत्यचा है। ) फिर हम अपनी बूदो 
रूपी वाणो की भयदूर वर्षा कर युद्ध के नगाडो के समान भयक्कूर गजंन 
करते हैं । 

हम भत्यन्त विशालकाय पव॑तो को अपने विजली रूपी अ्रस्त्र के श्राघात से 
चूर-चुर कर देते हैं श्लोर फिर (विजय गव॑ मे मर) अपनी दाक्ति के मद मे चूुर 
इन्द्र की विशाल सेना के सम्तान नित्य वायु-विहार करते हैं। (यहाँ कवि इन्द्र 
श्रौर पर्वतो के पोरारिषक युद्ध की ओर सकेत कर रहा है ।) 

(१) इसमे प्रथम दो छन्दो में वादलो का कोमल रूप है तथा भ्रन्तिम दो 
छुन्दो में कडोर-भयकर रूप है | 

(२) उपमा, रूपक तथा इलेप भ्नलकार हैं । 

(३) दमयन्ती सी' में अप्रस्तुत पक्ष सुन्दर एव मनोरम है । 

(४) चारो छन्‍्दो में भाषा को समास छाक्ति एव कल्पना की समाहार शक्ति 
श्रदमुत है । 
ध्योम विपिन मे है चारों श्लोर | 
शब्दाथ---व्योम-विपिन 5 झ्ाकाक्ष रूपी वत | झनिल-स्रोत--वायु रूपी 
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नदी या करना । बाल हस॑>वाल रवि | भ्रवदात ++ श्वेत । मारुंतरूरू पवन । 
अपयदापर निन्‍दा । भोर+- प्रभात । इन्द्रचाप -# इन्द्र धनुष । 

भावाथ --जब भ्राकाश रूपी वन ( उषा के उदय होने पर ) नवीन 
कोमल पत्तों के से रंग वाला वमन्त के समान उल्लासदायऊ प्रभात खिल उठता 
है तब हम वायु रूपी नदी में तमाल रूपी श्रस्धकार के पत्तों के समान बहने 
लगते हैं । 

फिर जब उदयाचल से वाल रवि सफेद हस के बच्चे के समान ऊपर 
प्राकाश में उडता है तब हम भी अपने सुतहले पस्तो को फला कर तीक्न गति में 
हवा से बातें करने लगते हैं श्र्थात्‌ तीन्र गति से दौडने लगते हैं । 

जिस प्रकार मनुष्य के हृदय मे सशय धीरे-घोरे उत्पन्न होता है भौर झप- 
यश ससार मे बडी तेजी से फंल जाता है उसी प्रकार हम पहले तो बी मन्द 
गति से ग्राकाश में उठते है और फिर शीघ्र ही बडी तीम्र गति से सारे श्राकाश 
में छा जाते हैं। जिस प्रकार मोह उत्पन्त होकर एकाएक सारे हृदय को 
भ्राक़नान्त कर लेता है उसी प्रकार हम एकाएक उम्रद्ध कर सारे झ्राकाक्ष को ढक 
लैते हैं। जिस प्रकार मनुष्य की लालसा रात-दित बढतो जाती है उसी प्रकार 
हम राव-दिन बढते रहते हैं । 

जब व्यक्ति चिन्तित होता है तो भृकुटि टेढो हो जाती है उसी प्रकार हम 
प्राकाश की इन्द्रवनुप रूपी भूकुटी पर चिन्ता के समान छा जाते हैं। जिस 
प्रकार क्रान्ति का भय चारा औझोर व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार हम गजेन 
करते हुए श्राकाद में छा जाते है । 

(१) धीरे' “भोर'--मे मूर्त बादलों की उपमा अमृर्ते भावनाओं से की गई 
है | ऐसे ही चित्र शेप छन्दों मे हैं । 

पर्बत से लघु * * हिमजाल डाल । 


दब्दार्थ--विभव-भूति > सासारिक एड्वर्य | अम्बरज"भाकाश | पतग ८ 
पतगा सूर्य । त्वरित -- शीघ्र, तुरन्त । उत्तालचततीखे । प्रातप न्ूगर्मी । 
हिमजल् ठंडा पाती । 

भावाथं --हम पत्र भर में पव॑त के समान श्रपने विद्याल रूप की त्याग कर 


न १२५ - 


है 

तुरत धूलि-कश के समान लघु रूप घारण कर लेते है और फिर पल भर मे 
हो पुना पर्वत के समान विशाल श्राकार वाले बच जाते हैं। जिस प्रकार समय 
का चक्र ( पहिया ) निरन्तर ऊपर-तीचे घुमता रहता है उसी प्रकार हम मानों 
काल का साकार रूप धारण कर आकाश में ऊपर-नीचे-उतरते रहते है । क्षण 
भर में हम जल घारण करने वाले बादल वन जाते हैं झोर फिर क्षण भर मे 
ही जल की धार वरसाने लगते हैं। भाव यह है कि वादल का रूप धारण 
कर हम ऊपर उठते हैं प्रौर फिर जलघार के रूप में नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ते 
हैं। इस प्रकार हमारा उत्थान-पतन होता रहता है। 


कभी हम हवा में महल बनाते है। ( बादल महल के से आकार के बन 
जाते हैं।) श्रौर कभी झाकाश में विज्ञाल पुल सा बाँध देते है।भौर फिर 
हम अचानक ही उसी प्रकार विलीन हो जाते है जिस प्रकार एकाएक सासारिक 
ऐश्वय लुप्त हो जाता है । 


कभी हम दबुक्ष की सगी शाखाओं के समान सूने प्राकाद् में अपनी हल्की- 
हल्की सफेद पट्टियों द्वारा मकड़ो का सा जाला बुन देते है और फिर तत्काल 
ही उसमे आकाश में उडते सूर्य रूपो पतग को उलभा कर पढकड़ लेते हैं। 
अर्थात्‌ सघन रूप धारण कर सूर्य को ढक लेते हैं । 

फिर हम श्राकाश के हृदय की करुणा के समान शीघ्र ही द्रवित होकर 
भीषण गर्मी से मृूच्छित सी वनी कलियों पर श्रोस रूपी हिंमजल क्तो 
वर्षा कर उन्हें खिला देते है। (गर्मी से मूच्छित व्यक्ति शोतल जल के छीटे 
देने से होश मे श्रा जाता है। कलियाँ रात में प्रोस पड़ने से सुबह खिल 
जाती हैं ।) 

हम सागर के फलपना महान 

दब्दा्ये--घवल--छुअ्र । घूमसूघुए ( वारि-वसनततजल के चस्त्र । 
मूल-->मूलाधार, जीवन देने वाले । भ्रवतिन्‍पृथ्वी । श्रम्बर न झाकाणश । 
सलिलर- जल । माद्तर-वायु ( तम->अन्धकार । पावक के तूल जलती हुई 
झई । व्योम-वेलि >> आकाश रूपी लता । अचल #पव॑त । दय-+झीतलता । 
यान 5 रथ । पाशुलरच्घूल से भरे। प्रनलझूभ्रग्ति। विरल-विताननत भीना 


मडप | जल-खग पानी में तैरने वाले पक्षी | थल"-धरती । श्रम्बुधिन्- 
समुद्र । 

भावार्थ--हम मानो सागर के शुश्र हास है । ( हास--हँसी का वर्ण श्वेत 
माना गया है। बादल सागर से उठते है इसलिए उन्हें सागर का श्वेत हास 
कहा गया है । ) हम जल के धुए है । ( जल से उठतो हुई भाप धुए सी लगती 
है । इसीलिए बादला को जल का धूम कहा गया है। ) हम भाकाश की घूल 
है। ( धूल उड कर आकाश मे छा जाती है भौर उसे घुघला बना देतो है । 
हल्के बदल छा जाने पर भी झ्राकाश धुघला दिखाई पडने लगता है इसीलिए 
बादलो को “गगन की धूल' कहा गया है ।) हम पवन के भाग है।( जिस 
प्रकार तेजी से बहते जल में राग के ट्रुकंडे वहते चले जाते हैं उसी प्रकार हवा 
में सफेद बादनों के ट्रुकंडे कराग के समान बहने लगते है।) हम उषा के लाल 
रग के पत्त है। ( यहाँ उषा से श्रभिप्राय जीवन के प्रारम्भिक विकास से है। 
पर्त्त कोपलों के रूप में जीवन प्राप्त करते है जिसका रग लाल होता है। 
इसीलिए यहाँ उषा की लालिमा से रजित लालिमा युक्त बादलों के ट्रुकडो को 
'उषा के पल्‍ललव' कहा गया है । ) हम जल के वस्त्र है । (कपडो में जिस प्रकार 
शरीर छिपा रहता है उसी प्रकार बादलों मे जल छिपा रहता है ।) हम पृथ्वी 
के मूल भ्रर्थात्‌ उसे जन्म देने वाले है। (बादल का रूप होते है श्रौर पृथ्वी की 
उत्पत्ति जल से मावी गई है। इसोलिए बादलों को पृथ्वो का जतक कहा 
गया है ।) 

हम श्राकाश मे पृथ्वी की सृष्टि करते हैं श्रोर पृथ्वों पर आकाश की। 
(आकाश में सघन छाए बादल अपने विभिन्‍न रूपो द्वारा अनेक प्रकार के ऐसे 
हृश्यो तथा वस्तुओं का झाकार धारण कर लेते हे जिससे ऐसा प्रतीत होने 
लगता है मातो ऊपर झाकाझ में भी एक पृथ्वी स्थित हो । इसक॑ विपरीत जब 
मूसलाघधार वर्षा होने लगती है तो उसमे पृथ्वी छिप जाती है श्रौर ऐसा प्रत्तीत 
होने लगता है मानो चारो ओर घुघले नीले रग का श्राकाण छा गया दो। 
कहावत भी है कि ऐसी वर्षा हो रहो थी मानो झ्ाकाश पृथ्वी पर उतर भ्राया 
हो ।) हम जल की भस्म है । (भस्म का रग इवेत होता है और बादल जल के 
जलने पर उटी भाष का ही रूप है। भरत उसे जल की भस्म कहा गया है |) 
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हम वायु के फूल हैं । (फून डालियो पर खिलते हैं और नन्‍हे-नन्‍्हे सफेद बादलों 
को फूलो का सा रूप देने वाली वायु ही होती है ।) हम ही जल में स्थल 
शोर स्थल मे जल बन जाते हैं। (जब जल पर बादलो की छाया पडती है 
तो ऐसा लगता है मानो जल के भीतर पृथ्वी स्थित हो और फिर बादल ही 
पृथ्वी पर चारो श्रोर जल की सृष्टि कर देते हैं।) हम ही दिवस के प्रन्धकार 
हैं। ( दिन के समय सघन बादल छा जाने पर अन्धकार छा जाता है। ) 
हम ही भ्रग्ति मे जलती रुई के समान हैं। (सुबह-शाम बादलो का रग जलती 
हुई रई के समान लाल हो जाता है ।) भ्रथवा जिस प्रकार अग्नि रुई को जला 
उसे नष्ठ कर देतो है इसी प्रकार अ्रग्ति के समान दाहक ग्रीष्म ऋतु भी हमें 
नष्ट कर देती है। ग्रीष्म ऋतु मे वादल नहो दिखाई देते । 

हम भ्राकाश की लता (श्रमर वेल) हैं। (जिस प्रकार भ्रमर बेल सारे वृक्ष 
पर छा जाती है उसी प्रकार बादल सारे आकादा पर छा जाते हैं।) हमारे हो 
कारण तारे गतिशील प्रतीत होते हैं। (जब प्रकाश में चादल चलते हैं तो 
उनके साय तारे भो चलते से प्रतीत होते हैं ।) हम पर्वताकार रूप घारण कर 
चलते ऐसे प्रतोत होते हैं मानो पव॑त चल रहे हा । हम प्राकाश के गान हैं । जब 
हम मन्द-गम्मोर स्वर से गर्जन करते हैं तो ऐसा प्रतोत होता है मानो गगन सगीत 
की आलापें ले रहा हो । हम तारो को तन्द्रा हैं ।-जिस प्रकार तन्द्रा छाने पर 
रूप मलिन पड जाता है उसी प्रकार हम निरन्तर चमकते रहने वाले तारो पर 
छा कर उन्हें ऐसा रूप दे देते हैं मानो वे नीद के कारण मपकियाँ ले रहे हो । 
चाँदनी मे बर्फ के ठुकडो के समान शीतल प्रतोत होते है और चन्द्रमा के रथ 
बन जाते हैं। (चलते बादलो के भष्य चद्धमा मी चलना हुआ ऐसा प्रतीत होता 
है मानो वादलो के रथ पर बैठा चल रहा हो |) 

हम पवन को गाए हैं। जिस अ्रक्नार खाला गायो के भ्ुंड को हाँक कर 
ले जाता है उसी प्रकार पवन बादलों के टुकडो को मानो गायो के समान हाँक 
कर ले जाता है | परिश्रम करने से शरीर पर घूल-मिट्टो छा जाती है। सूर्य 
परिश्रम करता है, भ्रग्ति वर्षा करता है जिससे बादलों का भाप के रूप में 
जन्म होता है । भाप घुघली होनी है । वादलो का रग भी घुघला होता है। 
इसी कारशा बादलो को सूर्य का 'पाशुल श्रम' श्र्थात्‌ सूर्य को कड्दो मेहनत से 
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उत्पन्त माना गया है । हम जल और अझग्नि के बने कीने मंडप हैं। भर्थात्‌ 
जल झौर अग्नि का सयोग होने पर हो हम मोने रूप मे सारे झ्लाकाश पर छा 
जाते हैं। हम श्राकाश की पलक है । जिस प्रकार पलक बन्द होने पर श्राँखें 
छिप जाती हैं श्रौर व्यक्ति सो जाता है उसी प्रकार बादलों के छा जाने पर 
श्राकाश छिप जाता है और चारों ओर नीद का सा स्तब्ध वातावरण छा 
जाता है । हम जल के पक्षों हैं । (जल मे पडती हलके नन्हे सफेद बाइलों को 
छाया ऐसी प्रतीत होती है मानो जल में जल के पक्षी हस झादि तैर रहे हो । 
हम हो बहते हुए स्थल हैं। जब सघन काले बादल झाकाश में विचरण 
करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी के काले टुकड़े हवा मे तैर रहे 
हो । हम सागर की महान कल्पना हैं। कल्पताए' जिप्त प्रकार श्रद्भुत सृष्टि की 
रचना करती हैं उसो प्रकार सागर ने श्रपती महान कल्पना द्वारा हमारो सृष्टि 
की है। कल्पना महान इसलिए है क्योकि सागर ने अपने रूप से नितान्त सिन्‍न 
रूप में बादलो को रचना की है जो उसा से उत्पन्न होते हैं श्रौर उसी में 
विलीन हो जाते हैं। यह्‌ विश्व विराट पुरुष की महान कल्पना माना गया है 
जो उसी से उत्पन्त होकर उसी मे लय हो जाता है। 

(१) इन छन्दों में दी गई सम्पुर्ण उपमाएं रूप-साम्य पर आधारित हैं। 
उनमें प्रभाव-साम्य नही मिलता । 

(२) लाक्ष शिक उपमानो का कलात्मक प्रयाग किया गया है | 

(३) मूर्तामूतं विधघात, मानवीकरणा, विरोधानास श्रादि के चमत्कार एव 
सोन्दर्य से यह कविता कलात्मक बन गई है । कवि ने कल्पना का मुक्त हस्त 
होकर उपयोग किया है | वादलो के विविध रूप बडे श्राकर्षक बन पढे हैं । 

(४) प्रकृति के सश्लिष्ट चित्र ही अधिक आए हैं यद्यपि कही-कही उदहोपन 
रूप में भी चित्ररा हुआ है । 

(५) विषयगत तथा आत्मगत भावों का प्राधान्य रहा है । 

(६) भाषा का श्रदुम्नुत प्रभाव, सुन्दर शब्द-्योजना, सुललित वाक्य- 
विन्यास आदि की दृष्टि से यह कविता अत्यन्त उच्च कोटि की बन पडी है । 

(७) इस कविता पर श्रग्नेजी के प्रसिद्ध रोमान्टिक कवि शेली की “9८ 
(]०००१' कविता का बढ़ा गहरा प्रमाव दिखाई पडता है ) शेली ने भी बादलों 
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के विभिन्‍न रूपो का बड़ा मोहक झौर भावात्मक चित्रण किया है। पन्‍्त से 
इस प्रभाव को स्वय स्वीकार किया है । 


६ मुस्कान 


इस कविता में कवि ने किसो मुख्या नायिका को विभिन्‍न रूपो मे चरवस 
फूट उठने बालो मुस्कान का उसकी विभिन्‍न मानसिक दकआ्षाओ्रों के आधार पर 
बडा हृदयहारी चित्रण किया है । 

फहेँगे क्या मुझसे प्र यह मुस्कान ! 

सावार्थ--कोई सुग्धा वाला झ्पनी सखी से वरवस खिल उठने वाली अपनी 
मुसकान के सम्बन्ध में कहती है कि हे सखी । कमी-कमी मैं यह सोचती हूँ कि 
मेरी भ्रनायास खिल उठने वालो इस मुस्कान को देखकर सच लोग मेरे विपय में 
न जाने क्या कहेंगे, न जाने मेरे विषय मे कंसी घारणा बना लेंगे । परन्तु हे 
सख्ती ! मैं अपनी इस मुस्कान को रोकने का चहुन प्रयत्न करती हूँ परन्तु फिर 
भी यह रुक नहों पाती । मैं वरवस मुस्करा उठती हें 

विपिन मे पावस ५६ न मुभ्छे निदान 

शब्दार्थ--विपिन--+वन । पावस के से दोप>-वर्षा ऋतु मे दीपको के 
समान चमक उठने वाले जुगनू | दुराव +- छिपाव । 

भाषा्य-मेरे हृदय मे तित्य सहसा वर्षा ऋतु मे वन मे सहसा चमक 
उठने वाले झुबुनुओं के समान सैकड़ों कोमल भाव जग उतते हैं भौर उन्हें मैं 
छिपा नहो पाता 4 जिय प्रकार भोजा शिशु अनायास ही सव को हंसा देना है 
उसी भ्रकार मेरे हृदय मे उठने वाले भोले शिशु के समान निष्पाप, कोमल मेरे 
ये फल्पित भाव मुझे वरवस ही तत्काल हँसा देते हैं । 

तारकों से पलकों यह मुसकान ) 

शब्दायें---तारको - तारागणो । हिमजल-- आँसू ) मपनावर- प्रात्मीयत्ता 

सावार्य--राक्रि मे लेटो हुई जब मैं आकाश मे चमकते तारो को देखती हैँ 
तो मेरी पलको में नए-नए नाना प्रकार के भाव विर आ्राते हैं मानो तारो पर से 
कूद कर मेरी पलको में समा जाते हो | शरीर फिर में सो नहीं पाती । कभी 
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किसी नए माव के उठने पर मेरी श्राँखो मे भ्रांसू भर श्रात्ते हैं और इस प्रकार 
ये भाव मुभसे भ्रपनी शाइवत आत्मायता स्थापित कर लेते हैं! प्र्थात्‌ ये भाव 
मेरे चिर-सहचर बन जाते है। ये भाव मेरे तन, मन और प्राण मे गुदगुदी सी 
उत्पन्न कर मुझे पुलकित कर देते हैं। भौर तब मेरी यह मुस्कान रुकनही पाती । 
मैं चरवस मुस्करा उठती हें । 

कसी उजत्ते पत्तों यह मुसकान । 


सावाध---जब तेज हवा चलती है श्रीर उसमे सूखे पत्ते उडने लगते हैं तो 
उन्हें देख कर मुझे ऐसा लगता है मानो मेरी सुकुमार कल्पनाएं मुभसे मिलने 
चली भरा रही हा । कभी उमड़ती लहरो को देख ऐसा लगता है मानो कोई 
लहरो रूपी हाथ बढा कर मु्के उस पार बुला रहा हो । 

इन पक्तियो का दूसरा श्रथ इस प्रकार भी किया जा सकता है--हवा मे 
उडते पत्तो को देख मुझे ऐसा लगता है जंसे मेरी कल्पना का सुकुमार प्रियतम 
मुझसे मिलने चला भरा रहा हो । लहरो को देख मुझे ऐसा लगता है मानो कोई 
(कल्पना का प्रियतम) मुझ हाथ वढा कर उस पार बुला रहा हो । 


मुर्था नायिका प्राय श्रपने प्रियतम की कल्पना मे खोई रहती है । उसके 
भ्रधिकाश भाव उसके प्रियतम से हो सम्बन्धित रहते हैं । इसीलिए प्रकृति की 
विभिन्‍न क्रियाग्रो मे उसे अ्रपने प्रियतम का ही रूप दिश्लाई पडता है । 

ऐसी स्थिति में मुझे ससार का ज्ञान नहो रहता । मैं बुरी तरह से भ्पनी 
कल्पना में खो जाती हूँ श्रौर फिर भ्रनजाने ही हँस पडतो हैं । हे सखि | मैं उसी 
समय अनायास हंस उठती हूँ जब्र मेरो यह मुस्कान मेरे द्वारा रोकने का प्रयत्न 
करने पर भी नहो रुक पाती । 

(१) यह छोटी सी कविता अपने भाव-सौन्दय के कारण एक श्रदुभ्गरुत कला 
कृति बन गई है। जहाँ कवि पत पर आध्यात्मिकता का भूत सवार नही हो 
पाता वहाँ कवि अनायास ही एक सुदर, सरस कविताओं का सजन कर जाता 
है । मुसकान के समान बरवस हो उसकी लेखनी से ऐसी सुन्दर कविताएं फूट 
पडती हैं । 

(२) इसमें मुग्धा नायिका के निष्पाप, सरल हृदय में उठने वाले विभिन्‍न 
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प्रकार के कोमल, प्रणय-सकुल, निष्पाप भावों से पूरा मानसिक दक्ष का बहुत 
त्तरत चित्रस् हुआ्ना है। 

(३) सापा भी मुख्घा की निर्मल मुस्कान के समान निर्मल, सरल भौर 
सरस है । 


१०- सोन-मिमन्त्रण 


यहू कविता पत की रहस्थवादी कविता मानी जा सकती हैं जिसकी कला 
छायावादी है श्रौर ध्वनि रहस्यवादी । उस भ्रज्ञात श्रसीम सत्ता के प्रति जिज्ञासा 
शौर कौतृहल की भावता काव्य मे रहस्यचाद की अवतारणा के प्रधान कारण 
हैं। इसे रहस्यवाद का प्रथम सोपान माना जाता है । कवि पंत प्रकृति के झननन्‍्य 
उपासक हैं। कवि को प्रकृति का करा-करु सौन रूप से निमत्रण सा देता प्रतीत 
होता है । उसे प्रकृति के रूप में विराट रहस्यमयी सत्ता का श्राभास होता है । 
वह्‌ उसका रहस्य जातने का प्रयत्त करता है। इस कविता मे कवि प्पनी 
सृक्ष्म भनुभूति के साथ भपनी इसी जिज्ञासा को वाणी देता है । 

स्तब्घ ज्योत्स्ना से " मुझको सोत । 

शब्दार्थ--स्तव्ध ज्योत्सना>-शान्त, नीरव चाँदनों । श्रजान >> भनजाने, 
प्रनोखे । 

भावायें--जब राधि के समय चाँदनी मे सारा जगत किसी प्रनजान 
वस्तु को देख चकित बने नादान छिशु के समान झाएचये में डूबा झान्त पडा 
रहता है भौर जब सारा दिष्व निद्रा मे डूबा अनोखे स्वप्न देखता रहता है उस 
समय नक्षत्रों हारा न जाने कौत मुझे मौत निमत्रण देता है। मौन रूप से न 
जाने कोन मुझे अपने पास बुलाता है । 

(१) मौन निमश्रण--मे विरोध चमत्मकार है। 

सघन भेघों फा भेमता मोन । 

शब्दार्थ--भीमाकाश >> भयकर भाकाश । तमसाकार>तमस + भाकार*< 
भन्धकार से भरा । पावस >-वर्षा ऋतु । तपक-- चमक कर । तडित्‌ ++ विजली । 
इ ग्रित 55 इशारा, सकेत । वसुधा -- धरती । मघुमास ++ बसन्‍्त ऋतु । विधुर++ 
वियोगी । सोच्छवास-- उच्छुवास के साथ | मिस>+-बहाने । 
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सावार्थ--जब सघन मेघो से भरा भयकर श्राकाश सारे जगत को भ्रन्ध- 
कार से भर कर गरजता है भ्रर्थातु श्राकाश भे जब सघन काली घटायें गरजती 
है, जब पवन तृफान का रूप धारण कर तीव्र गति से प्रवाहित होने लगता है, 
जब मूसलधार वर्षा होने लगती है तब न जाने कौन विजली की चमक द्वारा 
मुझे मौन रूप से श्रपने पास बुलाता है । 

जब बसन्त घक्ती को यौवन के भार से पूर्णा देख भौरो की ग्रु जार के रूप 
में गु जन करने लगता है भ्रर्थात्‌ जब बसन्त में घरती पुर्०ाँ यौवनवती सुन्दरी के 
समात सुन्दर बन मुखरित हो उठती हे शौर जब वियोगियो के हृदय मे वसनन्‍्त 
के उद्दीप्तकारी प्रभाव के कारण उत्पन्न कोमल भावनाझ्रों के समान चतुरदिक 
कोमल पुष्प श्रपनी सुगन्धित विकीर्णा करते हुए खिल उठते है तव न जाने कौन 
उन पुष्पो की सुगन्धि के बहाने मेरे पास अपना मूक सन्देश भेजता हैं, मुझे 
अपने पास बुलाता है | 

(१) प्रकृति का भयकर रूप भी कवि को मौन निमत्रण सा देता प्रतीत 
होता है। 

(२) उपमा और श्रपन्हुति श्रलकार है । 

(३) वसुधा श्रौर वसनन्‍्त का मानवीकरण है । 

क्षुब्ध जल-शिखरों को ॥ मेरे मौन | 

शब्दार्थ--क्षुब्ध+- भयकर लहरो से भरा | जल-शिखर -> जल की ऊची- 
ऊँची लहरें। वातर-वात्याचक्र | फेनाकार -- फागो से भर कर। बिथुराउ+ 
विखरा । भोर-- प्रभात । बोर-- डुबा | विहग कुल + पक्षियों के समुह । भलस 
न्‍न्श्रलसाएं। पल्षक दल न्‍- पलकें । 

सावार्थ--जब पवन समुद्र में उठती भयकर पव॑ंतों के समान ऊँची लहरों 
को मथ कर उन्हे झागो से भर देता है भौर चारो शोर श्रसख्य भ्रस्थिर बुदबुदो 
का ससार सा वसाकर उन्हे श्रज्ञात रूप से नष्ट कर देता है श्र्थात्‌ बुदबुदो को 
बनाता-बिगाडता रहता है तब उन लहरो में से हाथ उठा कर न जाने कौन 
मुझे मौन रूप से अपने पास बुलाता है । 

जब अभात सारे ससार को स्वरा को सी सुनहलो भाभा, सुख, सौन्दय॑ 
और सुगन्धि मे डूबा देता है भ्र्थात्‌ जब प्रभात होने पर सारे ससार में सुनहली 
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प्राभा, सुख की भावना, सौन्दयं भ्ौर सुयन्‍्धि छा जातो है और पक्षियों का 
सुन्दर संगीत (कलरव) पृथ्वी से लेकर श्राकाश तक छा जाता है तव न जाने कौन 
निद्रा से भ्रलसाए मेरे पलको को शुपचाप खोल देता है | मेरी निद्रा भग कर 
देता है। 

(१) यहाँ प्रकृति के भयकर झौर कोमल दोनों रूप कवि को मौन नियत्रण 
दे रहे हैं । 

तुमूल तम से र हे हंग मौच ! 

शब्दा्थ --तुमुल -+ सधन । तमज>अन्घकार । भीरु-ू-कायर, भयभीत । 
तन्द्रा >+नीद की खुमारी | खब्योतो सेज”जुगुनुओ से ॥ कनक-छायानप्रभात 
कालीन सुनहली पध्राभा | सकाल 5 प्रभात । बालण्-वबच्चे ३ 

साय---जब सारा ससार एकाकार (एक ही भ्राकार वाला) चन्न सघन 
प्रन्धकार मे ऊ'घता रहता है भौर उस प्रन्घकार से त्रस्त हुए कायर मीगुरो 
की कतकार उस तनन्‍्द्रा को भज्भू कर देती है भ्र्थात्‌ु ससार हल्का सा चैतन्य 
हो उठता है त्तद न जाने जुगुनुओ द्वारा मुझे चुपचाप माग दिखलाता 
चलता है। 

जब प्रभात की सुनहली छाया में, उपा के सुनहले झ्ाकाश में, कलियाँ 
अपने हृदय के द्वार खोल श्रर्थात्‌ खिल कर चारो शोर सुगन्धि चिखरा देती 
है भौर उस सुर्गन्धि से व्याकुल हो भौरो के चच्चे अर्थात्‌ नन्‍हें-वन्हे से भौरे 
चारो शोर गु जार करने लगते हैं तव न जाने कौन श्रोम के रूप में दुलक कर 
मौन रूप से मेरे नेश्नो को अपनी ओर प्राकपित कर लेता है । 

दिछा फार्यों फा कं ठुम हो फौन ! 

शब्दाथं ---विछा >> समाप्त कर । सुवर्श अश्रवसान ८5 सुनहला अन्त । 
श्रमित ** थके हुए | जुडातो > शीतल करती । छाया-जग--स्वप्व लोक | छवि- 
माने |युन्दर । सुभाते>>बताते, दिखाते । छिद्बोल्‍+रोमो । सहचर-- 
साथी । 

भावाय --जब सघध्या को सुनहली भ्राभा दिवस का श्रन्त कर देती है 
धर्यात्‌ दिवस समाप्त हो रात्रि भरा जातो है और में अपने दिन भर के भारी 
कार्यों को समाप्व कर दुरो त्तरह मे थक कर अ्रयनी सूती सेज पर लेट अपने 
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व्याकुल प्राणो को शीतल करती हूँ तव न जाने कौन मुझे छुपचाप छाया के 
समान भ्रस्पष्ट स्वप्नो के ससार मे घुमाने ले जाता है । श्र्थात्‌ मैं स्वप्न देखती 
रहती हूँ । 

है भ्रमित सौन्दर्य शाली | न जाने तुम कौन हो जो मुझे अ्रवोध श्रौर 
भ्रश्ञान जान मेरे पथ को दिखाते रहते हो, मेरा मार्ग-प्रदर्शन करते रहते दो 
श्रौर मेरे रोम-रोम मे सगीत फूक देते हो । भ्र्थात्‌ मेरा रोम-रोम सगीत के 
पुलक से भर देते हो । हे मेरे दुख-सुख के मौन सहचर | मैं यह नही कह सकती 
कि तुम कौन ही । 

(१) कवि कोमल अनुभूतियों का चितेरा है इसलिए उसने स्वय को नारी 
माना है 'वीणा' और 'प्रन्थि' के श्रनेक गीतो मे भी कवि ने स्वय को बालिका 
झौर नारी के रूप मे प्रस्तुत किया है । 


(२) इस गीत मे प्रकृति के कोमल-रम्य एवं भयड्ूर दोनो ही रूप कवि को 
भाकषित करते है । दोनो ही रूपो मे वह उस असीम, अज्ञात, विराट सत्ता का 
आभास पाता है । 


(२) भ्रनुभूति की सघनता सक्षिप्त, सशक्त एव सरल भाषा के माध्यम से 
भ्रभिग्यक्त हुई है । 


१९ श्रनित्य जग 


इस कविता मे 'निष्ठुर परिवतन' कविता के ही भाव दूसरे रूप में प्रभि- 
व्यक्त हुए है । कवि इस जग-जीवन को नाशवान मान उसके नाना कझुण चित्र 
प्रस्तुत करता है । 


(१) 
झाज तो सौरस फिर हाहाकार | 
शब्दार्थ--मधुमास -वसन्‍्त ऋतु । सूनी साँसज"-गहरी श्राह । श्रकि- 
चनता+-दरिद्रता । पावस नदच्च्वर्षा ऋतु की उमडती नदी । उद्गाररू 
गर्जन | कराल"-भयकर । ज्वाल""ज्वाला । भ्रखिल-"-पूर्ण। कचो>-केशो । 


ढः 
नग्न +--प्यण ॥ 


मु २ प्र न 


भावषाथ --कवि ऋतुओ, लता-बृक्षो, नदियों एवं मनुष्यों मे परिवर्तन द्वारा 
उत्पन्त किये गये परस्पर-विरोधी विभिन्‍न रूपो का वरणंत कर रहा है--- 


वसन्‍्त ऋतु में चारों झोर सुगन्धि का साम्राज्य छाया रहता था। किन्तु 
दिशिर ऋतु पश्वाने पर वसनन्‍्त की वह सारी शोभा, सुगन्धि नष्ट हो जाती है 
प्रौर सूखी, तीखी हवा चलने लगती है जो ऐसी प्रतीत होती है मानो वसनन्‍्त 
ऋतु अपने विगत वैसव को याद कर गहरी झाहे भर रहा हो । 


वसन्‍्त ऋतु मे वृक्ष की वही शाखा जो पत्र-पुष्पो के भार से उसी प्रकार 
भुकी रहती थी जैसे यौवन श्राने पर नारी भपने श्रज्भो के विकास के भार से 
भुक जाती है भौर जिस पर मघुलोभी अमरों के भुण्ड निरन्तर गू जत्ते हुए मेंड- 
राते रहते थे, वही शाखा तत्काल हो प्रर्थात्‌ थोडे समय में ही प्रपने सारे वैभव 
को खो दरिद्ग बन जाती है । उसके पत्ते और फूल सुख कर ड़ जाते हैं श्ौर 
बहु नगी-मूखी रह जाती है । अपने इस परिवर्तित रूप को देख बह काँप उठतो 
है श्रौर सोचने लगती है कि यह जीवन भार है! (वृद्धावस्था मे मनुष्य भी 
अ्रपती सम्पूर्ण शक्ति और सौन्दयं खो, जीवन को भार समभने लगता है ।) 


वर्षा ऋतु मे जो नारी जल से परिपूर्ण हो गर्जन करती हुई वहतो रहती है 
वद्दी ग्रीष्म ऋतु मे सूख कर निरशब्द रूप से बहने वाली जल की एक क्षीण 
रेखा सी रह जातो है| परिवर्ततशील समय ही उसके इस परिवर्तित रूप में 
प्रपने भयकर चिन्ह छोड जाता है। प्रात'काल उपा के सौन्दर्य से मण्डित जो 
ससार सोने का सा प्रतीत होता है वही सन्ध्या काल में भ्रग्नि मे जलता हुआ 
सा दिखाई पडता है । (यहाँ उषा की लालिमा जीवन के विकास की तथा सघ्या 
की लालिमा जीवन के भ्रवसान का प्रतीक है जिसके उपरान्त चारो शोर प्रन्ध- 
कार छा जाता है ॥) 


युवावस्या मे मनुष्य के शरीर मे यौवन का पुर्णा निखार उभर प्राता है। 
परन्तु वृद्धावस्था मे वही यौवन का सुगठित-प्राकपंफक शरोर हिलतो हुई सूखी 
हुड्डियो का ककाल मात्र रह जाता है) पौचनकालीन सर्प के समान चिकने, 
काले केद् सप॑ की केंचुली, काँस फे फूल तथा सेवार (पानी में उगने वाली एक 
घास) के समान सफेद, रूखे भोर उलके हुए बन जाते हैं । 


>> 4 हि दर च्न्न 


कवि कहता है कि इस ससार में चार दिन अर्थात्‌ थोडे समय तक सभी 
सुख-सोन्दर्य के स्वामी बने रहते हैं श्रौर फिर सब कुछ नष्ट होकर जीवन मे 
भयकर हाहाकार छा जाता है। श्रर्थात्‌ चार दित चाँदती रह कर फिर अंधेरी 
रात घिर श्राती है । 

(१) प्रात का--ज्वाल--जलते समय पश्रग्नि की लपटें उठती हैं और फिर 
जले हुए स्थान पर कालिमा पुत जाती है। सन्ध्या के उपरान्त शआ्राने वाली 
काली रात इसी की प्रत्तीक है । 


(२) 

श्राज बचपन का * भ्रघरों को भूल ! 

शब्दा्थ---गातर- शरीर । जरा "८ देद्घधावस्था । 

भावार्थ ---भाज बचपन का जो शरीर कोमल पत्त के समान स्तिग्घ, 
लालिमा युक्त भौर कोमल दिखाई पडता है वही वृद्धावस्था में सूसे पत्ते के 
समान पीला, खुरदरा और नीरस हो जाता है । जीवन में यौवन काल में कुछ 
समय तक तो सुख देने वाली चाँदनी रातों की बहार रहती है शोर फिर वृद्धा- 
बस्था आने पर एक भयदूर, श्रशात भ्रन्धकार सा छा जाता है । 

शिशिर ऋतु मे जिस प्रकार पाला पड कर पृष्पो को जला डालता है उसी 
प्रकार वृद्धावस्था की निराक्षा, कष्ट और वेदनामो के कारण आँखो से बहे भरसू 
फूल के समान कोमल गालो को भुलसा कर उन्हे कठोर भुरियो से भर देते हैं। 
योवन काल में मनुष्य के जो अधर प्रणय में अपनी प्रिया के भ्रधरों का चुम्वन 
करने के लिये भ्रघीर बने रहते थे वही श्रव वुद्धावस्था भें प्रिया के उन अघरों 
को भूल जाते हैं। उनके हृदय मे प्रिया के भ्घर-चुम्बन को कामना तक नहीं 
जाग्रत होती । 

मुठुल होठों का. ' " कार्टो से हाथ ! 

शब्दार्य--हिमजल++औस । शरदाकाश>-दारद ऋतु का निर्मल भ्राकाण | 
अधर-मघुर सयोगर-अधरो का मघुर मिलन, चुम्बन | विधुर-- एकाकी । 

भावार्थ--युवावस्था में श्रधरो पर श्रोस के समान निर्मल, शीत्तल हास 
छाया रहता था परन्तु वृद्धावस्था के कष्टों से उत्पन्न वेदना शौर निराद्या की 


ल ॥ चुुछ ++ 


गहरी साँसो के कारण अब वह हास गायव हूां। गया है। युवावस्था से शरद- 
ऋतु के निमल शाकाश के समान जा भौहे सरल और प्रसन्‍त रहती थी वही 
भ्रब वृद्धावस्था श्राने पर जिस्ताप्नो के भार से घिर उठी हैं। भ्र्थात्‌ गहन 
चिन्ता के कारए झव भौहों पर वल पड़े रहते है । 

वियोग के समान एकाकी बना देने वाली यह वृद्धाथस्था गहरी श्राहो द्वारा 
यौवन के झधरा के मधुर सयोगो--हुम्वनो को दूर कर देता है । भ्र्थात्‌ भ्रव 
वे मधुर चुम्बत नहों मिल पाते । इस जगत में मधुर मिलन के क्षण केवल दो- 
चार ही होते हैं परन्तु विरह असरूण कल्पो के समान लम्बा होता है। शर्थात्‌ 
सयोग के दिवस दीतते ज्ञात नही होते परन्तु वियोग के दिवस काटे से नहों 
कठते । यहाँ युवावस्था सयोग को तथा वृद्धावस्था वियोग की प्रतीक है । 


कवि कहता है कि युवावस्या के प्रेमी-प्रेमिका भ्रव वृद्धावस्था ते शरीर और 
मन के अशक्त हो जाने के कारण अपने चारो नेन्न खोले एक दूसरे की ओर 
देख-देखकर निरुषाय हो भाठ-प्राठ आँसू रोते रहते है। भव थे विविध प्रकार 
की काम-क्रीडार्ये करते मे अपने को अ्रशक्त या दुखी हो रोते रहते हैं । युवावस्था 
में आलिगन के समय उनके शरीर रोमाचित हो उठने थे। श्रव वृद्धावस्था में 
उन्ही रोमांचक आलियतो की स्मृति उनके हृदय में काँटो के समान कसक 
उठती है । 

(१) यहाँ कवि ने प्रनेक मुहावरों का बडा सफल प्रयोग किया है उसे-- 


सार दिन को चाँदनी, फिर भ्रन्वेरी रात, श्राठ झ्ाँसू रोना, काँटो के समान 
कसक उठना । 


(३) 
फिसी को सोने चुपचाप बयार ! 
शब्दाय --विपुल -5 प्रसख्य । विभव > वैभव, समृद्धि | विद्य त्त-ज्वाल सर 
बिजली की ज्वाला, चमक । डार >- डाल, शाखा । वयार>-पवन। 
भावाय ---यदि झाज किसी को स्वर्ण के समान मनोहर कुछ सुख मिल 


भी गए तो थे फाल द्वारा दिए गए ऋण के समान सकद उत्पन्त करने वाले 
होते हैं। जिस प्रकार साहकार ऋणा देकर कुछ समय पदचात्‌ उसमे स्याज 
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सहित वसूल कर व्यक्ति को निर्धन बना देता है उत्तो उसी प्रकार काल रूपी 
साहुकार उन ऋण रूपी सुखो को छीन कर बदले मे असख्य दुख दे देता है । 
इस काल को निलंज्ज साहूकार के समान कोई भी शभ्रनुचित का करने मे 
लज्जा नही श्राती । वह बडा निष्ठुर साहुकार है जो ऋण की वसूली मे किसी 
भी प्रकार को देर या सकोच नही करता । 

भसख्य मणि-रत्नो का सीन्दयं इन्द्र धनुष के सतरगी सौन्दर्य के समान 
क्षण स्थायी रहता है | वैभव की चमक बिजली की चमक के समान क्षण भर 
के लिए सबकी श्राँखो मे चकर्चौध उत्पन्न कर तत्काल ही छिप जाती है। 
जिस प्रकार मोतियो के समान सुन्दर चमकीली झ्ोस की बूदों से भरी डाल 
को पवन चुपचाप हिला कर उन बूदो को नीचे गिरा डाल की शोभा को नष्ट 
कर देता है उसी प्रकार काल शअज्ञात रूप से सासारिक वैभव को नष्ट कर 
देता है । 

खोलता इधर जन्म उठते उड्गन | 

शब्दाथ---हुलास “उल्लास । श्रवसाद --दुख । श्रचिरता 5-अश्रस्थिरता । 


भावाथ---ससार में एक स्थान पर कही मानत्र जन्म लेकर श्रपने नेत्र 
खोलता है तो उसी समय कही दूसरे स्थान पर मृत्यु मानव के नेत्र बन्द कर 
देती है । जन्म श्लोर मरण की यह प्रक्किया प्रतिक्षण होती रहती है । 

जिस स्थान पर श्रभी उत्सव, हास और उल्लास की छंठा छा रही थी 
वही तुरन्त दुख, श्रश्नू और गहूरी साँसों का साम्राज्य छा जाता है।इस 
ससार की इस क्षणभगुरता को देख वायु मानो जोर-जोर से गहरी श्राहे भरने 
लगता है और नीला झाकाआ पत्ता पर चुपचाप श्रोस को बू दो के रूप मे प्राँसू 
टपकाता रहता है । समुद्र का मन लहरो के रूप मे सिसक उठता है भौर तारे 
काँपने लगते हैं । 

(१) कवि त्तिराशावादी है। इसी कारण उसका ध्यान जीवन भौर जगत 
की क्षणभगुरता की हो ओर जाता है । उसने वसन्‍्त झौर शिशिर, बचपन, 
यौवन ओर वृद्धावस्था वैभव की क्षणिकता के विभिन्‍न चित्र प्रस्तुत कर यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जीवन में सुख की श्रपेक्षा दुख का ही प्राघान्य 
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रहता है। इसी भावना का श्रघिक उग्र रूप हमें कवि की 'निष्छुर परिवर्तन 
शीपंक कविता मे मिलता है । 

(२) प्रनुभूति की तीद्रता एवं सवेदनशोलतता ने इस कविता की प्रभाविष्णुता 
को वहुत बढा दिया है | 

(३) सम्भवत इस कविता से चिर-कुमार कवि का प्रणय-वचित हृदय 
अपनी असहा वेदना से व्याूकुल हो चीत्कार कर उठा है १ 


१२- निष्ठुर परिवर्तन 
(१) 

भ्हे निष्दुर +* भ्डे 
शब्दायथ---विष॒तेंन ->परिवतंन । नयनोन्मीलत +८नयन सर उन्‍्मी लन >तेन्रों 


का खोलना । निखिलस-"ममस्त, सम्पूर्णा। ताण्डव नर्तेनरूनशिव का अलख- 
कालीन ध्वसात्मक नृत्य | 


भावाथ--कवि परिवर्तन को निष्छुर मान उसे सम्वोधन कर कहता है 
कि है निष्ठुर परिवतंन । तुम्हारा ही ध्वंसकारी ताडव नृत्य सम्पूर्ण विद्व की 
सुख शान्ति का विनाश कर ससार में दुख शौर घ्वस की सृष्टि कर उसके सुन्दर- 
सुखद रूप को परिवर्तित कर देता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार शिव प्रलय से पूर्व 
ताडव नृत्य कर सम्पूर विदव का घ्वस कर देते हैं उसी प्रकार तुम श्रपती क्र, र- 
कठोर क्रियाझ्नो द्वारा सारे ससार का विनाश कर चारो ओर मृत्यु और घ्वसत 
का साम्राज्य स्थापित कर देते हो । जब तुम शिव के मयकर तीसरे नेत्र के 
समान ससार की झोर दृष्टिपात करते हो तो चारो ओर घ्वस का साम्राज्य 
छा जाता है और जव श्रपने नेन्न बन्द किए श्ान्त पडे रहते हो तव सप्तार 
उन्नति करता रहता है । भ्र्थात्‌ तुम्हारा नेत्र खोलना सृष्टि के विनाश का कारण 
वन जाता है, तुम ससार की दशा मे भयकर उथल-पुयल उत्पन्त कर देते हो प्रोर 
जब तक घानत रहते हो तव तक ससार उननति-प्रथ पर अग्रसर होता 
रहता है। 

(१) 'निष्ठुर परिवरतंन' मे विशेषण विपयंय है । 


उत्त्यान, पतन ॥ 
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(२) यहाँ परिवर्तत को शिव के तीसरे नेत्र के समान ध्वसकारी माना गया 
है । भ्रत कवि परिवरतंन को शिव रूप मानता है। 

श्रहे खासुकि सहस्नफन दिड॒ मण्डल । 

शब्दायथ--लक्ष "लाखो । श्रलक्षित --श्रहश्य, दिखाई न देने वाले । विक्षत 
"घायल | फेनोच्छवसित >>माग भरे। स्फोत""शक्तिशाली। घनाकार ८ 
बादलो के छप में । गरल दन्‍्त "जहर का दाँत, मृत्यु । कच्षुक--केंत्रुली, नवोन 
खष्टि । विवर८"-बिल, सप॑ को वाँबी। वक्र कुण्डल--दिद्याओ का घेरा । 
विद मद्भल "-सम्पूणा दिशाए । 

भावाथ --यहाँ कवि परिवतंन को नागराज वासुकि के समान घोषित कर 
उसे सम्बोधत कर कहता है कि हे सहस्न फनो वाले नागराज वासुकि के समान 
भयकर परिवतंत्र ! तुम्हारे लाखो अहृदय चरण निरन्तर ससार के घायल वक्ष- 
स्थल पर श्रपने चरण-चिन्ह छोडते जा रहे है । श्रर्थात्‌ सर्प जिस मार्ग से गुजर 
जाता है वहाँ उसके चलने की एक रेखा बनती चलो जाती है । (कहा जाता है 
कि सर्प के भ्रसख्य पैर हीते हैं परन्तु वे दिखाई नहो देते ।) सप॑ के ही समान 
परिवतंन प्राचीन घ्वसावशेषो के रूप मे ससार में श्रपनी गति के चिन्ह छोड़ 
जाता है। प्राचोन सभ्यताझ्रो के प्रतीक प्राचीत नगरों के पृथ्वी के नीचे से 
निकले खडहर इसके प्रमाण हैं । उन्हे देख कर यह सिद्ध हो जाता है कि ससार 
में श्रनादि काल से परिवर्तत होता चला आया है। यहाँ इन ध्वसावशेषों को 
घावों के समान बताया गया है। घाव सूख जाने पर उसका चिन्ह शेष रह 
जाता है। परिवतन के कारण देवी--भूकरम्प, बाढ, प्रलय, तुफाव श्रादि तथा 
मातवीय--राज्य क्रान्ति आदि दोनो प्रकार के होते हैं। इटली के पोम्पियाई 
जैसे नगर देवी परित्रतंन के प्रतीक हैं तथा मोहनजोदडों, हंडप्पा तथा नील 
घाटी फो खुदाई में पिकले प्ररचोत नगरो के खड॒हर मानवीय परिवतंनो के। 
ये प्राचीन खडहर हो पृथ्वी के वृक्षस्थल पर परिवतन द्वारा किए गए धावो के 
स्मृति-चिन्ह हैं । 

प्रलय के समय जिस प्रकार नागराज वासुकि अपने सैंकडो फनो के विष भरे 
मागो के असरूष दाक्तिशालो अ्रम्वार छोडनता है जो सारे विदव मे बादलो के 
समान व्याप्त हो भयकर उथल-पुथल मचा देते हैं । प्रलय कालोन सघन काली 
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घटाएं सारे ग्राकाश में ब्याय्त हो उसे घुमाती सी प्रतीत होती हैं। अर्थात्‌ 
बादलों की भाग-दौड से सारा आकाश चक्र के समान घुमता सा प्रतीत होता 
है। उसी प्रकार परिदर्तन अपनी क्रियाप्रों द्वारा सारे विश्व को आतकित कर 
उसमे एक भयक्र उथल-पुथल मचा देता है। भाव यह है कि समय-चक्र मे पड़ 
संसार में भयकर परिवतेन होते रहते हैं 

हे परिवर्तन ! मृत्यु हो तुम्हारा विष का दाँत है। ग्रर्थात्‌ जिस प्रकार सपे 
झपना जहरीला दाँत गढा कर जीव को नष्ट कर डालता है। उसी प्रकार 
मृत्यु सबको समाप्त कर देती है। सर्प कुछ समय तक केंचुली घारण कर 
निष्क्रिय पडा रहता है और फिर उसे उतार कर एक प्रकार से नवीन जीवन 
घारण कर पुन. सक्रिय हो उठता है। उसी प्रकार कल्प समाप्त होने पर 
परिवतेन हूपी सपं झपनी निष्क्रियता रूपी केंचुली को त्याग पुन सक्रिय हो 
उठता है भौर प्रलय उपस्थित कर प्राचीन का घ्वस कर सावी नव जीवन 
की सूचना देता है । प्रलय के उपरान्त नव जीवन का प्रारम्भ होता है। भरत 
यहाँ परिवर्तन प्रप्रत्यक्ष रूप मे प्राचोन के घ्वस एवं भावी नवीन का प्रण॑ता 
माना गया है। 

यह सारा सतार इस परिवर्तन रूपी सर्प के रहने का विल [वाम्बी) है । 
अर्थात्‌ सारे ससार में इसका निवास है और सम्पुर्ण दिशाएँ हो इसकी गोला- 
कार कुण्डली है। भाव यह है कि परिवर्तत की स्थिति सम्पूर्ण दिशाओं के घेरे 
में श्रावद्ध इस सम्पूर्ण विदव में है अर्थात्‌ सम्पूर्ण विदव में परिवर्तन होते 
रहते हैं । 

(१) इस छन्द में कवि ने वासुकि द्वारा परिवर्तत का साँगरूपक प्रस्तुत 
किया है। यहाँ नागराज वासुकि ही परिवर्तन है । 

(२) 'लक्ष' 'निरन्तर'--में विरोधामास है । 

(३) 'विक्ष/--शब्द से यह ध्वनि निकलती है कि ससार मे परिवतंन 
श्रनाद काल से होने चले श्राए हैं । 

(४) घनाकार' मे इलेप श्रलकार है। 

(५) सघन शब्द योजना द्वारा उत्पन्न भाषा की प्रवल शक्ति के दर्शन 
'त-शत”ः भयकर--जैसी पक्तियो में होते हैं । ऐसी शब्द योजना 
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बशित हृदय या भाव का साकार चित्र प्रस्तुत कर देती है । प्रस्तुत छन्द भी 
इसमे पूर्ण सहायक है । 


(२) 
भहे दु्जेय.. ** दलित घरातल | 


शब्दा्ं---दुर्जेय >>म्रजय । विश्वजितु--विश्व विजयी | तलजल्‍नीचे । 
माथ>>माथा, मस्तक । चृशस-">क्रर, कठार ।॥ श्रनियत्रित"-उच्छु खल । 
ससृति-ञससार । म्दित-"कुचलना | श्राधि"-शारोरिक पीडा। व्याधिज 
मानसिक पोडा । वात तूफान । वत्नित्त्थ्रग्ति । 


भावायें--है परिवतंन | तुम प्रजेव हो। तुमने सम्पूर्ण विश्व को जात 
लिया है । सैकडो श्रष्ठ देवता एवं राजा तुम्हारे इन्द्रासन के नाचे भ्रपने मस्तक 
भुंकाते हैं । भ्र्थात्‌ परिवतन के प्रभाव से कोई भी श्र्यृता नही रहता । निरन्तर 
गतिशील तुम्हारे रथ के पहियो के साथ सैकडो भ्रवाथ लोगो के भाग्य निरन्तर 
घूमते रहते है। श्रर्थात्‌ु परिवतंन रूपी काल-चक्र श्रपनी गति के साथ लोगो के 
भाग्य को बताता बिगाडता रहता है ! 

है निष्ठुर परिवर्तन ! तुम श्त्थाचारी क्रूर राजा के समान उच्छ खल बन 
ससार पर श्राक़मण कर सारे विश्व को सताते हो और अपने पैरो से कुचलते 
ही । तुम नगरो पर आ्राक़मण कर उन्हें खड॒हर बना देते हो, विशाल भवनों को 
नष्ट-भ्रष्ट कर घराशायो कर देते हो । मूर्तियों को ट्ुकडे-ट्रकंड़े कर डालते हो । 
तुम युग-युगो से मानव द्वारा सचित किए गए वैभव, कला और कौशल को 
नष्ट कर देते हो। भाव यह है कि परिवर्तन श्रपने एक इश्चारे से मानव द्वारा 
युग-युगो से सचित एवं निर्मित नगरो, वेमव एवं कला-क्रौशल को सम्पूणा उप- 
लब्यियो को क्षण मात्र मे नष्ट कर डालता है। भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट 
झ्रादि के कारण ध्वस्त हुए प्राचीन नगरो के खड॒हर इसके प्रमाण हैं । 

है निष्ठुर परिवर्तंत ! शारीरिक पीडा, मानतिक अशान्ति, श्रत्ति वृष्टि, 
तूफान, उत्पात, भ्रमगल, अग्ति, वाढ, भूकम्प श्रादि तुम्हारे विशाल सैन्य दल 
हैं तुम इन्हो की सहायता से विह्वव के नाना प्रकार के उत्पात मचाया करते 
हो । श्रर्थात्‌ ये ही परिवतंन के प्रधान कारण है । है. निरकुश श्रर्थात्‌ स्वेच्छा- 
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चारी परिवतंन । तुम्हारे इन्ही सैन्य-दलों के पदाघात से समस्त विश्व 
डगमगा उठता है और काँयने लगता है। तुम विश्व को अपने पैरो के नीचे रौद 
डालते हो । 

(१) इस छन्द में सागरूपक है | परिवर्तत को क्र, अत्याचारी राजा के 
समान बताया गया है। 

(२) इस छद के झन्तिम भाग की तुलना भूषण की निम्नलिखित पक्तियो 
से रृष्टव्य है--- 

“तारा सो तरनि घूरि-घारा मे लगत जिमि । 
थारा पर पारा पारावारयो हलत है ॥* 
(३) 

जगत का श्रविरत से ध समाधि स्थल । 

शब्दार्थ---प्रविरत --निरन्तर होने वाला । हृत्कम्पन ८-हृदय की घड़कन | 
सूचन >-सूचना देने वाला । निखिल >>अखिल, सम्पूर्ण | विकच८-म्मधखिला | 
शतदल +-कमल । कृमि८"-कीडा । स्वेद--पसीना। सिंचित॒जूतसीचा हुआ । 
शस्य >>खेतो । वर्षोत्पिल >ू|वर्षा +- उपल नत्योलो की वर्षा। नंशन्‍ररात्रि । 

सावार्थ--हे निष्टुर परिवतेव । ससार के हृदय मे निरन्तर जो घडकन 
होती रहती है वह तुम्हारे हो भय की सूचक है । भर्थात्‌ तुम्हारे भय के काररा 
ससार सर्देव व्याकुल रहता है। विषत्॒ के समस्त प्राणिणियो की पलकी का मौन 
पतन तुम्हारे ही निमत्रण का परिणाम है। जिस प्रकार हमे विवश होकर, 
अपनी इच्छा के विपरीत किसी का तिमत्रण स्वीकार करने के लिए वाघध्य हो 
जाना पडता है श्लौर हम उस समय चुपचाप आँखें नीची कर उस निमत्रण को 
स्वीकार कर लेते हैं उसी प्रकार जब हमे तुम्हारा निमत्रश--मृत्यु का निमत्ररा 
प्राप्त होता है, हमे विवश होकर उसे स्वीकार करना ही पढता है और 
हम प्रपनी श्राँखें वच्द कर लेते हैं। (मृत्यु के समय झाँसें चद हो जाती है । ) 
यहाँ “पलकों का मौन पतन” मनुष्य को विवज्ञता का मामिक चित्र प्रस्तुत 
कर रहा है! 

हैं परिवतंन । तुम्र भरद्ध तृप्त वासनाझों से भरे सप्वार रूपी कमल के 
भीतर क्र काल रूपी कोडे के समान घुस कर उसे धीरे-घोरे कुतर-कुतर कर 
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नष्ट करते रहते हो । श्र्थात्‌ समार को इच्छाएं तुम्हारे कारण कभी भी पुरी 
नही हो पाती । तुम श्रपने श्राघातो से उसे बार-बार नष्ट-अ्रष्ट कर डालते हो । 
(यहां 'विकच' बब्द अ्रघूरी इच्छाप्रो के लिये श्राया है ।) है परिवर्तत । किसानो 
हारा प्रपने पसोने से सीची हुई लहलहाती, हरी-भरी, पक्री खेती को श्रोलों की 
वर्षा कर तहस-नहस कर डालते हो । श्रौर किसानो को उनका वाछ्धित फल--- 
भ्रनाज नही मिलने देते । भाव यह है कि परिवतंत अपनी क्र रता द्वारा मानव 
की इच्छाश्रों को पूरी नहो होने देता तथा उसके सारे परिश्रम एवं प्रयत्न पर 
पानी फेर देता है । 


हे निष्टर परिवर्तत | विश्व की सम्पूर्ण दिशाए" तुम्हारे इसो ध्वसकारी 
निनाद से निरन्तर गूजती रहती हैं। भ्र्थात्‌ तुम निरन्तर झपनी ध्वस-लीला में 
ही व्यस्त रहते हो । यह सम्पूणा विश्व रात्रि के श्राकाद्य के समान तुम्हारा हो 
समाधि स्थल है। जिस प्रकार राज्नि का श्राकाश काला और निददब्द होता है, 
तुमने इस विश्व को भी उसी के समान भन्धकारमय झौर जीवनद्वीन बना दिया 
है । भ्र्थात्‌ ससार में समाश्रि स्थल की सो नीरबता शौर गतिहीनता छा 
जाती है । 

(१) रात्रि निराशा श्र भ्रवसाद की प्रतीक है | परिवर्तत भी निराशा 
और अवसाद का प्रतोक है। वह जगत को रात्रि के श्राकाश के समान निराशा 
श्ौर भ्रवसाद से भर देता है । 

(२) सतत घ्वन्ि---अ्रनहद नाद की ओर सकरेत्त करता है । 

(३) 'विकच शतदल'--्रतृप्त, भ्रघूरी इच्छाओ्रो का प्रतीक है । 

(४) जगत आमन्त्रण'--में हेतृत्प्रेक्षा अलकार है । 

(१) पूरे छन्द मे सागझूपक है तथा प्रन्तिम दो पक्तियों में उपमा- 
लफकार है । 


(४) 
पाल का प्रकरुण गुरु गर्जन । 


शव्दाय--प्रकश --कठो र । परिहासरू हँंसो-मजाक । प्रलयकरन 
विनाशफारी । समर+-पुद्ध । निसगग +> निरन्तर । विमर -- पूर्णा रूप से । अश्र- 
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ध्वज सोध +गगनचुम्वी अट्टालिकारं । ख्गवरन्‍्तऊँची पवेत चोटियाँ । 
भूतित्- वैभव । मेघाडम्वर >नमेध। को सघा घठाएं। दिग्भूलत्झाकाश और 
पृथ्वी । पक्षि-पोत्ा पेन्‍>पक्षिय। के बच्चों के समान । उडमवरत्तारागण । 
प्रम्बुधि-> समुद्र । भुजगम रूसपं । इ गित-- इशारा, संकेत । दिक्‌ पिजर++ 
दिशा रूपी पिजडा । वद्ध रूबँवा हुआ । गजाधिप ल्‍गजराज। विनतानन 
नीचा मुक्ष किए । वाताहत 5 वायु के श्राघाव से व्याकुल । आर्त 7 दुखों । ग्रुद 
गर्जवजल भयकर चिघाड़ । 

मावाय--हे निष्दुर परिवतंत ! काल (यमराज) का कठोर भृकुंटि विलास 
प्र्थात्‌ यमराज का क्रोध--जिसका परिणाम मृत्यु होता है--ुम्हारे द्वारा 
मनुष्यों का उडाया गया मजाक हैं। भाव यह है कि तुम मृत्यु द्वारा माव की 
सम्पूण ग्राकाक्षाओं श्र योजनाशओो को घुल में मिला कर प्रपने सम्मुख उसकी 
निर्वलता और अ्रसहायता सिद्ध कर उसका मजाक उडाते हो । मानव का शक्ति- 
शाली होने का गव॑ नष्ट कर देते हो | ससार की दुखभरी कहानी तुम्हारा 
श्रपना इतिहास है । अर्थात्‌ ससार को जितने भी दुख उठाने पडे हैं वह तुम्हारे 
हो कारण उठाने पडे हैं। इसलिए ससार के कष्टो का इतिहास तुम्हारी कठोर 
करतूतो का इतिहास है । 

तुम्हारा एक कठोर कटाक्ष प्र्थात्‌ तुम्हारो क्रोधभरी एक दृष्टि सारे ससार 
में प्रलय का सा विवाशकारों दृश्य उपस्थित कर देती है और विश्व में सवत्र 
एक भयकर ध्वमकारी युद्ध छिड जाता है।। तुम्हारे एक इशारे में गगनजुम्बी 
प्रटटालिकाएं और विशाल पर्वतो की ऊँची चोटियाँ जमीन चूमने लगती है, 
नप्ट-अष्ट हो जाती हैं। विशाल साम्राज्य, जो रग-बिरगे भेघों के समात 
क्षण स्थायों वैभव के स्वामी होते हैं, तहस-नहस हो जाते हैं । माव यह्‌ है कि 
जिस प्रकार प्रभात या सन्ध्याकालोन रग-बिरगे मेघ अल्पकाल मे ही अपने 
वर्णा-वैमव को खो विलोन हो जाते हैं उसो प्रकार वैमवशालों विशाल साम्राज्य 
तुम्हारे एक इशारे पर ही नष्ट-अ्रष्ठ हो जाते हैं। उवका सारा वैमव समाप्त 
हो जाता है । 

हे निष्ठुर परिवतंत ! तुम्हारे एक वार ही रोमाचित अर्थात्‌ उत्तजित हो 
उठने से प्रा काश झौर पृथ्वा भय से कॉपने लगते हैं और भ्राकाश मे स्थित तारे 
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उसी प्रकार नीचे हृट-हृुट कर गिरने लगते हैं जिस प्रकार पक्षिया के भयभीत 
बच्चे प्रपने घोसलों मे से नीचे टपक पडते हैं। विक्षुब्ध सागर नागराज कै 
समान अपनी भागभरी सहनो लहरो रूपी फनो को ऊपर उठा-उठाकर तुम्हारे 
एक इशारे पर, तुम्हारे विनाश के सगोत पर मुग्घ हुए सप॑ के समान चृत्य करने 
लगता है । श्रर्थात्‌ समुद्र मे क्रागभरी विज्ञाल लहरें उठने लगती हैं। दिशाझरो 
रूपी पिजडे मे श्राबद्ध गगन रूपी गजराज बायु के प्रचड झ्ोको से श्रताडित हो 
भयकर रूप से करुण क़न्दन करने लगता है। भ्र्थात्‌ भ्राकाश में तूफान का 
भयकर शोर व्याप्त हो जाता है। यहाँ दिद्याएं विंजडा, श्राकाश उनके घेरे 
में आ्रावद्ध गजराज तथा तूफान के थपेडे श्रकुश का भ्रह्मार है । 

(१) परिवतेन का भयकर घध्वसकारी चित्र ओजमयो सशक्त भाषा, उपयुक्त 
शब्द-पोजना एवं साँगरूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । 

(२) प्रकृति का कठोर रूप दर्शनीय है । 

पी, 
जगत की शत सुख शान्ति । 


वाब्दार्थ--बधि र -5 वहरा । स्लोत >सोता, भरना । श्राक्रन्तिर भशान्ति । 

भावार्थ --द्वे निष्ठुर परिवर्तत ! (तुम्हारी इन ध्वसकारी लीलाओो से 
श्राक्रान्त) ससार की सहज्नो कातर चीत्कारें तुम्हारे कानो से जाकर टकराती है 
परन्तु क्योकि तुम चहरे हो, इसलिए इन करण पुकारों को नही सुन पाते। 
भाव यह है कि परिवर्तन इतना निष्ठुर होता है कि उस पर ससार के प्राणियों 
की करुण चीत्कारों का कोई प्रभाव नही पडता, उन्हें सुन कर वह विचलित 
नही होता । सारा ससार दुख से व्याकुल हो अपने श्रासुओ रूपी करनो की 
प्रगरित घाराओो से तुम्हारे पत्थर के समान कठोर हृदय को निरन्तर सीचती 
रहती हैं| परन्तु क्योकि तुम पत्थर-हुदय हो इसलिए इन श्राँसुओ का तुम्हारे 
ऊपर कोई प्रमाव नहीं पडता । 

क्षण-क्षण मे पीडित सस'र के हृदय से सौ-सौ निश्वासें उठ-उठ कर 
श्राकाश में छा जाती हैं! भर्यात्‌ मानव दुख से त्रस्त हो तिरन्तर गहरी निश्वार्से 
भरते रहते हैं । चारो दिल्ञाश्रों में श्शान्ति गरज-गरज कर सुत्ष और शान्ति 
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को नष्ठ करतो रहती है । ( परल्तु तुम्हारे ऊपर इस सबका कोई प्रमाव नहीं 
पडता । 


5) 


हाथ री दुबंल | हे माया जाल ! 


शब्दा्थ---आन्तिू भ्रस । विराम विश्लाम । हम्य-त्हरम, महल । 
उलुको >+ उल्लगो । मारत 5- पवन । माया-जाल+>-खेल, जादू । 

भावार्थ---इस छन्द मे कचि यह दिखाना चाहता है कि परिवतत के इस 
घ्वसकारी रूप को देख कर भी मानव को ज्ञान नही होता और वह निरन्तर 
अपनी कामनाझो की पूर्ति के प्रयत्त में लगा रहता है । मानव के इसी प्रयत्न 
फो कवि मानव की (दुवबंल भ्रान्ति' कहता है । 


कवि कहता है कि मानव का यह भ्रम कितना दुर्वल है कि परिवतंन के 
जाल में पड़े हुए इस नाशवान ससार में वह शान्ति की खोज करता रहता है। 
परन्तु उसे यह शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। इस सृष्टि का वास्तविक उद्देश्य 
ही सरददव अशान्ति है । यह ससार तो निरन्तर चलते रहने वाले जीवन-सग्राम 
का ही दूसरा नाम है । यहाँ विश्वाम को कामना करना स्वप्त के समान व्यर्थ 
है। साव यह है कि यह ससार अ्रशान्ति का ही दूसरा रूप है इसलिए मानव 
को यहाँ शान्ति और विश्वाम कमी भी प्राप्त नही हो सकता । 


इस ससार भे एक सौ वर्ष तक नगर और उपवन बसत्ते हैं प्रोर फिर सब 
कुछ नष्ट होकर उसी स्थान पर एक सौ वर्ष त्तक सुनसान जगल खडे रहते 
हैं। श्रर्थात्‌ कुछ समय तक सुख-समृद्धि रहती है और फिर सब कुछ नष्ट हो 
जाता है। यही तो इस नाशवान ससार का श्रसली रूप है। पहले यहाँ निमाण 
होता है, फिर उसको सब तरह से उन्नति की जाती है भौर भ्रन्त में सब कुछ 
नष्ट हो जाता है। उत्पत्ति, पोषण झौर विनाश--यही सृष्टि का झसली रूप 
है। ग्राज जहाँ गव॑ से मस्तक ऊंचा किए भ्सख्य राजमहल खडे हैं, जिनमे 
रत्नो के दीप जला कर नित्य प्रति दीपावली सी सजाई जातो है, मन्नपाठ होते 
हैं, कल चही राजमहल (अपने सम्पूर्ण वैभव को खोकर) खंडहर वन उल्लुमो 
फे निवास स्थान बन जाते हैं, उपमे उल्लू बोलने लगते हैं, भिल्लियों की मन- 
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कारें सुनाई देने लगती है । दिन और रात्रि के समय चक्र में वधा हुआ 'यह 
विशाल विश्व मेघ और वायु के माया-जाल प्रर्थात्‌ जादू के खेल के समान क्षण 
स्थायी श्र नाशवान है। 


भाव यह है कि जिस प्रकार पवन मभेघों को एकत्रित कर आकाश में 
विभिन्‍न प्रकार के रगोन, सुखद, मनोरम हश्यो का सृजन करता है श्ौर फिर 
पवन का एक तीन्र कोका आते ही वह सारा हृष्य मात्र में हो विलीन हो जाता 
है उसी प्रकार मानव भ्रपनी रमीन श्राकाक्षाझ्रो की पूर्ति के निमित्त वैभव के 
विशाल भ्राडम्बर खडे करता है परन्तु परिवर्तन के एक ही भ्राधात से उसका 
निर्मित यह वैभव का ससार नष्ट-भ्रष्ठ हो जाता है । 


(१) प्रस्तुत कविता मे कवि पन्‍त का पलायतवादी स्वर उभर कर ऊपर 
झाया है | कवि परिवर्तन से त्रस्त है। उसे चारो शोर विनाश और शपशान्ति 
का साम्राज्य द्वी छाया हुआ दीखता है। कवि निराशावादी है इसलिए परि- 
वर्तेन के मूल मे छिपे भादी विकास की वैज्ञानिक प्रक्तियए को नही समभ पाया 
है । ऐसी कविताएँ मानव को निराशावादी शौर भाग्यवादी बना देती है । 


(२) डा० नमेन्द्र झ्रादि ने इस कविता को भ्रत्यन्त उच्च कोर्टि की कविता 
माना है । कल। की दृष्टि से इस कविता को उच्च कोटि की रचना मानने में 
हमे कोई शआरापत्ति नही । झापत्ति है इसके सन्देश से | काश कवि शिव के 
घ्वसकारी रूप के मूल मे दिये कल्याण के स्वरूप को समझ सकता । शिव 
ध्वस इसलिए करता है कि उसके भावी कल्याण की सृष्टि होती है । इसीलिए 
शिव को 'द्विव' कहा गया है। 


(३) पन्‍त की यही एक कविता ऐसी है जिसमे प्रकृति का उम्र रूप दिखाई 
देता है। भ्रन्यथा कवि पन्त प्रकृति के कोमल रूपो के चितेरे के रूप में ही 
झधिक विख्यात हैं। 


(४) छद सोष्ठव, उपयुक्त शब्द-योजना, झओज तथा भाषा की हृष्टि से 
इस कविता को उच्च कोटि की कलाकृति माना जा सकता है । 
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- इस कचिता मे जगत भौर जीवन के प्रति कवि का सतुलित दृष्टिकोश 

- अ्रमिव्यक्त हुआ है । उसने जगत की नद्वरता का रूप, परिवतंन के प्रभावों 
फो हृदयगम किया परन्तु साथ ही इस बात को भी अ्रनुभव किया कि इस 
जणत की वास्तविकता परिवर्तन से परे नित्य नवीन और प्रक्षय है । 


(१) 
नित्य का यह हे हि कि देती प्रज्ञात | 
शब्दार्थ--प्रनित्य नर्तेन >- नश्वर नृत्य । विवर्तन८- प्रदर्शन । व्यावतंन ८८ 
परिवर्तन । भ्रचिर--नह्वर । चिर८-पग्रविनश्वर । अ्न्वेषणु -- खोज । तत्व- 
पूर्ण + वास्तविक । भ्रकूल-- भसीम, सीमाहीन । बूड *> हृव । निस्सार +- सारहीन, 
व्यर्थ । सैकत - बालू, रेत । भ्रतिवात -- तेज हवा । 
भावार्य--यह ससार उस नित्य शक्ति (विराट पुरुष) की नव्वर नृत्य 
क़ोडा हैं। वह नित्य शक्ति इस ससार के रूप मे स्वय को प्रदर्शित करती है, 
श्रभिव्यक्त होती है। भ्र्थात्‌ यह प्रतिभासित जगत उस नित्य शक्ति की ही 
अभिव्यक्ति है। यह जगत परिवर्तंतशील है । इस नइवर जगत में उस श्रवि- 
नएइवर सत्ता की खोज करना हो सच्चा दर्शन है। अर्थात्‌ दर्शन का वास्तविक 
उद्देश्य इस जगत में उस नित्य शक्ति की खोज करना ही है । 
जिस प्रकार अतल सागर के हृदय से एक विराद प्रसीम उम्ग उठ कर 
सारे सागर मे असस्य लहरो के रूप में छा जाती है उसी प्रकार उसे असीम 
सत्ता के हृदय मे सृजन की उमग उत्पन्त होने पर बुलबुलो के समान नाशवान 
सैकडो जगतो की सृष्टि होत्ती है । ग्योर जिस प्रकार सागर से ही उत्पन्त अ्रसंख्य 
सारहीन बुलदुले नष्ट होकर उसो में विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार असख्य 
चाशवान जगत उस असीम सत्ता से उल्नन्त हो उसी मे लय हो जाते हैं। तेज 
हवा वालू के किनारों का सुजन कर फिर स्वय हो उन्हें गिरा देतो है। उसी 
प्रकार वह भ्रसोम सत्ता सैकडो जगतो का सूजन कर स्वय ही उन्हे नष्ट कर 
देती है ॥ 
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(१) उपनिषदों मे उल्लेख है कि जब विराट पुरुष अपने एकाकीपतन से 
व्याकुल हो उठा तो उसने सृष्टि की रचना कौ--/एकाकी न रमते, एको 5ह 
बहुस्याम्‌ । झौर फिर स्वयं ही उसे नष्ट कर डाला | सुजन भौर विनाश को 
यह प्रक्रिया श्रनांदि काल से इसी प्रकार चलती चली झा रहो है । 

(२) अ्तल---निस्सार--में सांग रूपक है । 

(३) वेदान्त और उपनिपदो का गहरा प्रभाव है । 


(२) 

एक छवि फे झावान-प्रदान ! 

शब्दार्थ---उडगन +८ तारागण । स्पन्दनन्‍-चेतना । विभातर प्रभात । 
विधि>"-विधाता । लोल"- चधल । उभयच दोनो । त्रिगुणु">सत, रज, तम - 
तीन ग्रुर । प्रलयकर ८ प्रलय करने वाली, विनाशकारी | वात - वायु । 
प्रम्लान 5 निर्मल । श्रादान-प्रदान ८ लेन-देन । 

भावयाथ--कवि सृष्टि के करा-कर मे उसी एक असीम मूल शक्ति का 
झाभास पाता है। एक हो ज्योति श्रसख्य तारो को प्रकाशित करती है । एक 
ही चेतन दक्ति सव तारो मे चेतना उत्पन्त करती है | सारे तारे एक ही सुन्दर 
प्रभात की झ्राभा मे लोन हो जाते हैं, छिप जाते हैं और सारे एक ही विधाता 
(नियता) के श्राधीन है| भर्थात्‌ सारे तारों की गति-विधि का नियमानुसार 
सचालन करने वाला वही एक विराट पुरुष हे। सव उसी के नियजन्रण में 
सचालित होते है। 

सुख शोर दुख, दिन झौर रात दोनो एक ही चेतन शक्ति रूपी चचल लहर 
के दो छोरो के समान हैं। अर्थात्‌ दोनो परस्पर एक हो डोर मे प्राबद्ध 
रहते हैं ॥ सत, रज, तम--तीन गुणी से निर्मित यह ससार सुख-दुख तथा दिन- 
रात के इन्ही जोडों से पूरंता प्राप्त करता है । स॒जन ही प्रन्त मे विनाश बन 
जाता है। भर्थात्‌ सुख श्रौर दिवस स॒जन करते है तथा दुख और रात्रि विनाश 
करती है । इस प्रकार निर्माण भ्रौर विनाश का यह सतुलित क्रम निरन्तर 
चलता रहता है । 

एक तरफ मृत्यु रूपी रात्रि जीवन को नष्ट कर देती है श्रौर दूसरो तरफ 
वहीं प्रभात के रूप मे नव-जीवन प्रदान करती है । गिशिर ऋतु की सव कुछ 
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नष्ट कर देने वाली वायु ही अज्ञात रूप से वीज वोकर वसन्‍्त के रूप में उन्हें 
नव जीवन प्रदान करती है । भर्थात्‌ विनाश के मूल मे मर्देव भावी खजन का 
रहस्य छिपा रहता है । विनाश रूपी परिवतंन ही नव जीवन का प्रधान कारण 
वन जाता है । 

मुरभाए फूलो की मधुर मुस्कान ही फिर फलो के रूप में निर्मल रूप 
घारण कर खिल उठती है । ( फूलो के मुरकाने पर ही उनमे फल लगते है। ) 
फून स्वयं फो नष्ट कर फलो को जन्म देते हैं। कवि कहता है कि फूलो का 
यह आत्म-वलिदान कितना महान है जो स्वय को नष्ट कर फलो रूपी नव- 
निर्माण करते हैं। इस ससार मे सृजन और विनाश का यह लेन-देन निरन्तर 
इसो प्रकार चलता रहता है । अर्थात्‌ रुजन के उपरान्त विनाश और फिर 
विनाश के उपरान्त सुजन--निरन्तर यही पझ्लादान-प्रदान का चक्तः चलता 
रहता है । 

(१) एक छवि “'स्पन्दता--जायसी ने भी यही वात कहो है-- 

'जेहि दिन दसन जोति निरमई। बहुतै जोति जोति श्लोहि मई ॥ 

रवि ससि नखत दिर्पाह ओहि जोती । रतन पदारथ मानिक मोती ॥” 

(२) उभ्य सहार'--प्रसाद ने 'कामायनी' मे यही भाव व्यक्त किए हैं-- 

“विपमता की पोडा से व्यस्त 

हो रहा स्पाॉदत विश्व महान । 
चही दुख, सुख-विकास का सत्य 

वही भूमा का मधुमय दान ॥॥ 

(३) साख्य शास्त्र मे ससार की उत्पत्ति सतत, रज, तम--इन तौन ग्रुणो 
का सम्मिलन होने पर ही मानो गई है। इसी कारुण ससार त्रिगुणात्मक 
कहलाता है । 

(४) उभय सुख-दुख, निशि भोर'--में क्रमभग दोप है। 

(३) 

एक ही तो धत्तीम हे मधुर फकार ! 
शल्दाय--विविघाभास >”अनेक रूप । हरित विलास्८-हरे रंग की झोमा । 

भम्व२७-आराकाह । वास >-सुगन्धि । लास८">लास्व, नृत्य । ककार८+-सगीत 
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भावाथं-- मूल झावन्दमय तत्व एक ब्रह्म ही है। श्रानन्द स्वरूप ब्रह्म हो 
विश्व मे विविध रूपो मे प्रतिभासित होता रहता है । भ्रर्थात्‌ सम्पुर्ण विश्व ब्रह्म 
की हो श्रानन्दमय भ्रभिव्यक्ति है। वही झानन्द समुद्र की चचल लहूरो मे हरित 
ध्राभा (हरा रग) धारण कर लेता है। वहा शान्त झाकाश मे नीलिमा के रूप 
में उदमभासित हो उठता है । वही मानव के हृदय मे प्रेमोच्छुवास का रूप धारण 
कर लेता है भौर वही काव्य में रस, कुसुमो में सुगन्धि, स्थिर तारो में प्रकाश- 
भरा हास्य भौर चचल लहरो मे सुन्दर नृत्य बन जाता है। इस प्रकार विश्व 
की विविध प्रकार की वस्तुओं मे उसी श्रानन्दमय ब्रह्म का मघुर सगीत विविध 
रूप घारण कर मुखरत हो उठता है | 

(१) यहाँ सुष्टि के प्रति कवि का बदला हुश्ना दृष्टिकोण दिखाई पडता 
है । वह विश्व की उत्पत्ति 'उल्लास' से मानता है । तथा विनाश से ही नव सृष्टि 
के सिद्धान्त मे श्रास्थावान वन जाता है । यहाँ 'निष्ठुर परिवतंन” तथा “नित्य 
जग' वालो निराशा के स्थान पर झाशा का मघुर सगीत भकृत होता दिखाई 
पडता है । कवि के हृष्टिकोश में यह परिवतंन स्वस्थ है । 

(२) इसमे वेदान्त के 'प्रतिबिम्बवाद' का स्पष्ट प्रभाव है। 

(४-५ ) 

घही प्रजा फा घेडी फा भार ! 

शब्दार्य--प्रज्ञा "शुद्ध बुद्धि । प्रणय +>प्रेम । लावण्य >-सौन्दर्य । शिव ८८ 
कल्याण । भ्रविकार --विकार रहित, पविन्न । स्वीय८-"पअपने , 

भावाथ--शुद्ध बुद्धि (निर्मल, शुद्ध ज्ञान) मे प्रकाशित होने वाला वह 
सत्त्व-तत्त्व ही हृदय मे अपार प्रेम का रूप धारण कर लेता है। वही नेत्रो मे 
अनुपम सौन्दर्य भर लोक-सेवा मे पविन्न कल्याण बन जाता है । सगीत के 
स्वरो मे मुखरित होने वाले हृदय के सच्चे प्रेमोदुगार उसी सत्य स्वरूप की 
ही मधघुर-सुकुमार अभिव्यजना वन जाती है । वही शुद्ध बुद्धि का सत्य स्वरूप 
प्रलौकिक सौन्दर्य, स्नेह की साकार प्रतिमा तथा भावनामय ससार का 
स्वरूप धारण व 
होती है 


“३ 


व्यक्ति के अपने कर्मो के अनुसार ही एक हो गुण विभिन्‍न रूपों में 
प्रकट होता है । कहो वह वहिन द्वारा भाई के हाथ मे बाँधी गई राखी का 
सुकुमार रूप घारण कर लेता है तथा कहीं भपराध करने के कारण पर की 
बडी बन जाता है । दोनो रूप एक ही ग्रुण के हैं। कर्मानुसार उसका रूप 
बदल जाता है । 


(१) 'सावनासय ससार--प्रत्येक व्यक्ति अपनी सावतानुसार ही कम 
करता है । यही ससार के प्रति उसके हष्टिकोण का मुलाघार बन जाता है । 

(२) यहाँ कवि सत्य, श्षिव, सुन्दरम के सामजस्य को प्रकट कर रहा है । 
सब में उसी एक ही मूल तत्त्व की अभिव्यक्ति निहित रहती है। वह मूल 
तत्त्व सच्चिदानन्द स्वरूप है । 


(३) 'गुर' में श्लेप है । इसका दुसरा श्रर्थ है रस्सी, यन्धन । 


०) 


कामनाझों फे विधिध ४ पे ** जीवन का मोल | 


शब्दाभं---जगती +ू+ससार । स्फूर्ति>+वेतना । पुलिनन्‍्न्तट, किनारा । 
हलास --उल्लास, झातन्द । यामस॑पहर । प्रकाम-"फमनीय । अमभिराम ८5८ 


सुन्दर । प्रलभ #भ्त्तभ्य, भअप्राप्य । इष्ट>्न्वादछित वस्तु। जीवन का मोल ८ 
जोवन की साथकता | 


भावाय--वीणा के तारो पर श्राघात करने से एक भ्रकार उत्पन्त होती 
हैं । उसी प्रकार मनुष्य के हृदय मे जब विभिवत प्रकार की कामनाएं उत्पन्न 
दी उसे व्याकुल बना देती हैं तो उसमे चेतना का सचार हो उठता है भौर 
वह जीवन के कर्मपंथ पर झारूढ हो जाता है । भाव यह है कि कामनाए हो 
मनुष्य को निष्क्रितता को दूर कर उसे कमशील बना देती हैं। कर्म करने 
में उसे सुख भ्रौर दुख दोनो का हो भ्रयुभव होता है । सुख और दुख इस 
जीवन के दो किनारे है जिनके बीच ज्ञात रूपी भ्रमृत की धारा छलकती 
प्रवाहित होती रहती हैं। भाव यह है कि जीवन में सुख-दुख के इन्द्र से 
ज्ञान की प्राप्ति होतो है ) 

सुख के समय भधरों पर जो हास्य क्रोडा करता रहता है वही दुख 
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श्राने पर पिघल कर नेत्रो को जीवन दान देता है-जनेत्रो मे प्रश्नू के रूप 
में प्रकट हो उठता है | हमारे ये प्राण वेदता में ही तप कर स्वरा के समान 
निर्मल, चमकीले बन उल्लास से भर उठते हैं। भाव यह है कि वेदना व्यक्ति 
के सम्पूर्णा कलुष को भस्म कर उसे स्वर्ण के समान निर्मल और कान्तिमान 
बता देती है । 

हम भ्राठो पहर भ्र्थात्‌ सदैव सुख के लिए तरसते रहते हैं इसी कारण 
सुख हमारे लिए अत्यन्त सरस झौर कमनीय--भकषक--बन जाता है। 
हम विजय प्राप्त करने के लिए रात-दिन सघषं का कष्ट भलते हैं तब 
कही हमे विजय प्राप्त होती है। इसी कारएणा विजय हमारे लिए इतनी 
सुन्दर बन जातो है क्योकि वह संघर्ष के दुख के उपरान्त ही प्राप्त होती है । 

हमारी मनोवांछित वस्तु हमे प्राप्त नही होती इसी कारण वह हमारे 
लिए झमूल्य वन जाती है । उस मनोवाद्धित वस्तु की प्राप्ति के लिए की जाने 
वाली साधना इसी कारण इस जीवन की सार्थकता-सफलता बन जाती है। 
भ्र्थात्‌ जीवन की सार्थंकता इसी में है कि हम भपनी मनोवाध्चित वस्तु की 
प्रगति के लिए निरन्तर साधना करते रहें । 

(७) 
बिना दुख के क्षमा और प्यार । 


भावार्थ--विना दुख के सारा सुख व्यर्थ है, सारहीन है भौर बिना 
भाँसू के जीवन भार बन जाता है। भ्र्थात्‌ जीवन की साथंकता दुख श्रौर 
वेदना से प्राप्त सुख मे ही निहित रहती है। एकरसता जीवन को भार बना 
देती है । इसलिए जीवन मे सुख-दुख का क्रम निरन्तर चलता रहना चाहिए । 
यह ससार दीन है, दुर्बंल है इसीलिए इसमे क्षमा, दया श्रौर प्यार का इतना 
मूल्य माना जाता है । क्योकि इन्हें पाकर ससार दैन्य और दुर्बलता के कष्टो 
को भूल जाता है । 


(८) 
ध्राज फा दुख ह क्रम फा ह्वास | 
मावार्थ--आझाज का दुख कल आनन्द दायक बन जाता है। दुख के 
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उपरा्त ही सुख की प्राप्ति होती है । और कल का सुख झ्ाज विषाद का 
कारण बन जाता है । यह ससार स्वप्न के समान ग्रूढ समस्या है। शर्थात्‌ 
जिस प्रकार हम रहस्यमय स्वप्तो का रहस्य समभने में असमर्थ रहते हैं उसी 
प्रकार इस ससार के रहस्य को समझता असस्सव है। इस रहस्य का ज्ञान 
ससार को पार करने पर ही प्राप्त होता है । अर्थात्‌ जब हम सासारिकता का 
मोह त्याग निलिप्त हो जाते हैं तभी इस ससार का रहस्य समझ में भाता 
है। इस सासारिक जीवन का अर्थ निरन्तर विकास करते जाना है। जहाँ 
हमारे इस विकास की गति रुद्ध हो जातो है वही मृत्यु है । 
(६) 
हमारे काम न हर स्वीय स्वरूप । 
शब्दाय ---ठपनाम >>दूसरा ताम । भ्रपरूप --अ्रपुर्वं रूप । स्वीय >>श्रपना । 
भावार्थ--हम जो काम करते हैं वे हमारे अपने किए काम नही होते । 
उन्हें हमसे करवाने वाला तो कोई भ्ौर हो है। जिस रूप मे हम भ्पने 
श्राप को जानते-भानते हैं वह हमारा वास्तविक रूप नहीं है। हमारा 
वास्तविक रूप तो कोई दूसरा हो है। हम श्रपनो छाया में ही भ्रर्थात 
भपने इस सासारिक रूप भे एक दूसरा नाम अ्रपुृर्वे रूप-तपनाम-घारण कर 
छिऐ हुए हैं । इस छाया द्वारा हमारे वास्तविक रूप का ज्ञान नही होता । 
हम इस ससार में अज्ञात रूप से अपने आप को मिठाने के लिए आए हुँ । 
प्रौर अपने इस सासारिक रूप को गयाँ कर ही अ्रपने वास्तविक सच्चे रूप 
को प्राप्त करते हैं।माव यह है कि हमारा वास्तविक सच्चा रूप हमारे 
इस सासारिक नकली रूप के भीतर ही छिया रहता है । उसको प्राप्त करने 
के लिए इस नकली सासारिक रूप का विनाश आवश्यक है। तभी हमे 
भाताज्ञान प्राप्त होता है झौर झ्ात्मश्षान ही हमारा सच्चा वास्तविक 
रूप है । 

(१) इस कविता में कवि का दाइंनिक रूप उभर कर ऊपर आया है । 
उसकी इस दाशंनिक चिन्तन पद्धति में यद्यपि पूर्वा पर क़म का प्रभाव है परन्तु 
स्पष्टत' उस पर वेदान्त और उपनिषदो का प्रमाव है। प्रारम्भिक छन्दो मे 
भर त का प्रभाव हृप्टव्य है । 
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(२) इस कविता के झ्नन्तिम छुल्दों मे कवि को निराशा ने उसे पुतः 
झ्राक़ान्त कर लिया है | 'झलभ है इष्ट” श्रादि पक्तियाँ उसकी इसी निराशा 
की अभिव्यजना कर रही हैं। फिर मी मूल शक्ति के सच्चिदानन्द स्वरूप में 
कवि की हृढ आस्था दिखाई पड़ती है। इस आस्था के ही कारण कवि को 
निराशा “निष्ठुर परिवर्तन” तथा अनित्य जग” का सा भयकर रूप नहीं 
घारण कर पाई है | इसे कवि की झ्ाशिक उपलब्धि माना जा सकता है । 

१४, प्रार्थना 

इस कविता में बादल के रूपक द्वारा ईइवर की स्तुति को गई है । 

जग फे उर्वर धुल योवन ! 

शब्दार्थ--उबव र--उपजाऊ । ज्यातिमंय जीवन कल्याण भरा जीवन | 
भ्रव्यय >-अ्रविनश्वर । मघु >-पराग । स्मितिज्*मुस्कान ) 

भावार्थ--कवि ईइवर से प्रार्थना करता है कि--हें चिर श्रविनक्ष्वर | है 
चिर नवीन !। तुम इस ससार के उपजाऊ श्ाँगत में मगलमय जल का डप 
घारण कर वरसो । तुम ससार के छोठे-छोटे तितको एवं वृक्षों पर जीवन रूपी 
जल की वर्षा करो । तुम फूलो मे पराग, हृवय मे भ्रमर प्रेम-घन, श्रधरो पर 
मुस्कान, पलको में मघुर स्वप्न, हृदय में सुल्ष श्रौर श्रगो में यौवन बन कर 
बरसों । 

छू जग के ४ के सावन 

शब्दार्थ--मृण्म रण मिट्टी सी मृत्यु | सुखमा>-सुख-सौन्दय्य | सखृति ८ 
ससार । 

भावार्थ--हे भगवान ! तुम ससार के जीवन हीन मिट्टी के समान बीज 
रूपी रज करो का प्रपनी कृपा रूपी वर्षा जल से सिंचित कर उन्हें हरियाली 
और वृक्षों के रूप मे नव जीवन प्रदान कर दो | श्र्थाव क्षुद्र से क्षुद्र निर्जीव 
से निर्जीव प्राणियों मे भी गौरव-भावता का सचार कर दो | सब मे प्राणक्षक्ति 
भर दो। मिट्टी सी निर्जीव मृत्यु को समाप्त कर उन्हे प्राणो का श्रालिगत करा 
उनमे नई चेतना उत्पन्त कर दो । है ससार के जीवन के घन | श्रर्थात्‌ ससार 
को जीवन देने वाले भगवान तुम सुख झौर समृद्धि का रूप धारण कर 
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क्षण-क्षण में प्रत्येक दिशा मे बरसों, सर्वत्र सुख-समृद्धि का साम्राज्य फैला 
दो । जिस प्रकार सावन का महीना जल की वर्षा कर ससार में नव-जोवन 
का सचार कर देता है उसी प्रकार तुम इस ससार के लिए सावन बन प्रत्तिपल 


जीवन की वर्षा करो। 
(१) 'जीवन'--में इलेप है । 
(२) भेघो का वरसना व्यग्य अभ्रस्तुत है जिसका कवि ने अन्त तक 


सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। 
१५. एक तारा 


इस कविता मे सन्ध्या के एकाकी प्रयम तारे के माध्यम से कवि ने अद्व ते 
भावना का काव्यात्मक प्रद्धून किया है । 

नीरव सघध्या से रे हि ९४५ हो आार-पार ! 

शब्दार्थे--प्रशान्त +-पुर्०णा रूप से निस्तव्ध । झ्ानतन्‍न्‍भुके हुए। 
निखिल सम्पूर्ण । खय-कूजन +*पक्षियो का कलरव । गोपथ #गायो के चलने 
का मार्ग | घुसररू-मटमैला । जिद्दान्ज्टेडा । क्षीण॒८पतला | प्रशान्तिल+ 
शान्ति । 

- भावार्थ--नोरव सस्ध्या के निस्तव्ध वातावरण मे सारा गाँव ड्वा हुआ 
है । जिस »कार वीणा के तारो के गतिहीन हो जाने पर वीणा के स्वर उन्ही 
तारो में समा जाते हैं उसी प्रकार वृक्षों के नीचे भुके पत्तो रूपी अधघरों में 
समस्त वन की मर्मर घ्वति समा गई है। प्र्थात्‌ वायु न चलने के कारण 
पत्तो का हिलना बन्द हो जाता है, वे नीचे की ओर भ्रुक गए हैं इसलिए 
श्रव उनके हिलने से उत्पन्न होने वाली मर्मर ध्वनि श्षान्त है। पक्षियों की 
कलरव ध्वनि भी अब छान्त होती जा रही है। गाँव के पशुओ के चलने 
के मार्ग पर अब घूल नहीं उड रही है । श्र्थात्‌ सारे पशु चरागाहो से 
न्ोद श्राये हैं और झव उस मार्ग पर कोई भी नही चल रहा। प्रव वह 
मार्ग मटमैले, टेढे, पतले सर्प के समान निश्चल पडा दिखाई पड रहा है । 

भव सन्ध्या की उस निस्तव्घता को केवल भीग्ररो की तीखी कतकार 
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भजु कर रही है । इस भरनकार के कारण सन्व्या की निस्तव्धता और भी | 
झधिक गहरी हो उठी है। कीग्रो की यह मनकार उस पूर्णों निस्तब्ध 
वातावरण के उदार हृदय को इस प्रकार बेघ रही थी मानो परम शान्ति 
के प्रतीक ब्रह्म के पूर्ण शात्त हृदय में सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्त हो उसे 
व्याकुल बना रही हो । 

(१) यहा झीग्रुर को कनकार ब्रह्म के हृदय मे उठने वाली सृजन को 
कामना तथा ग्रामीण शान्त वातावरण ब्रह्म की कामना ही शान्त हृदय का 
प्रतीक हैं। यहाँ कवि एक से श्रनेक को उत्पत्ति वाले भ्रद्व तवादी सिद्धान्त की 
श्रोर सकेत कर रहा है । 

(२) प्रथम दो पक्तियों में दीर्घ स्वर को प्रघानता के कारण वातावरण 
की निस्तव्घता श्रौर गम्भीरता को व्यक्त किया गया है। 

(३) पृष्ठभूमि के रूप भे सन्ध्या का निस्तब्ध वातावरण है । 

(४) उपमाए नूतन ओर सुन्दर हैं । 
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प्रव हुआ सान्ध्य तम इ्यामल । 

शब्दार्थं--स्वशणभि >>्सुनहली श्राभा । वर्णेन्‍"रग | चल-जल >-बहता 
जल । रक्तोत्पलल-+लाल कमल | दल-"पखुडियाँ । भ्ररुणाई --लालिमा । 
प्रवर-शिक्षिर >-कडाके की ठड | स्वरों-विहग >सुनहला पक्षी, सूर्य । सुभग ८ 
सुन्दर । गुहा-नीड >-गुफा रूपी घोसला 

भावार्थ--अश्रव सन्ध्या की सुनहली श्राभा समाप्त हो गई है। विश्व को 
सारी वस्तुएं झौर रग अ्रपना स्वरूप खो गहरे भ्न्धकार में विलीन हो गई हैं। 
प्रर्थात्‌ भ्रन्धकार के कारण वस्तुओं का रूप-रग दिखाई नहीं पडता | गगा के 
बहते निर्मल जल मे सूर्य की किरशो से उत्पन्न लाल कमल ने श्रव॑ अ्रपनी 
कोमल पखुडियों को बन्द कर लिया है । भाव यह है कि गगा के जल में पढ़ता 
हृबते हुए लाल सूय का प्रतिविम्ब लाल कमल सा लग रहा था | श्रव सूर्य के 
हूव जाने से वह प्रतिबिम्व गायव हो छुका है श्लौर ऐमा लगता है मानो वह 
लाल कमल मुद गया हो । ( सन्ध्या-समय कमल बन्द हो जाते हैं। ). 

जिस प्रकार तेज ठड के कारण अघरो पर छाई लालिमा नीली पड जाती 
है, श्रधर नीले पड जाते हैं, उसी प्रकार गगा की लहरो पर डूबते सूय की जाल 
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धु 


हो हल 


किरणो पढ़ने से जो लालिपा छा रही थो वह श्रव सूर्यास्त हो जाने से नोली 
पड गई है। हूवत्ते सूये को सुनहली किरणों वृक्षो की चोटियो पर पड रही थी। 
दे भ्रव गायब हो चुकी हैं। यह देख कवि जिज्ञासा करता है कि वृक्षो की 
चोटियों प्र बैठा वह सुनहला पक्षो ( सूर्य-किरणो ) अपने सुन्दर पख खोल न 
जाने किस मार्ग से अपने गुफा रूपी घोसले मे जाने के लिए उड गया है । 

भ्रव॒ सारे वन में नीला-कोमल ग्रन्धकार छा गया है। यह नीला प्रन्धकार 
अपने ग्रौँचल मे मीठे-मीठे स्वप्तो को भर कर लाया है। ( मनुष्य राज्रि मे 
सोते समय मधुर स्वप्न देखता है | ) 

(१) गुहा-नीड--सन्ध्या समय पक्षो अपने घोसलो में जा छिपते हैं। 
यहाँ सूर्य रूपी सुनहला पक्षी प्वृत रूपी घोमले की गुफा में जा छिपा है। सूर्य 
पर्व॑त के पीछे छिप गया है इसलिए पर्वत को उसका नीड कहा है । 

(२) गगा के मरृढु दल---मे प्रस्तुत सूर्य और अप्रस्तुत कमल का सुन्दर 
समन्वय हुआ है! 

(३) प्रकृति का श्रत्यन्त मनोरम चित्रण हुआ है । 

पदिचिम नभ में + इच्छा से निर्घन ! 

शब्दाययें--अमन्द >-ज्योतित, प्रकाशमान । श्रकलुप --पविज्न । अनिन्‍्धर- 
वन्दना योग्य | विवेक ->ज्ञान । दोपित"- प्रकाशित । श्मर टेक अमर-साधना 
का सकल्‍प। प्रदोप--दोपक । मुक्तालोकित-- मुक्ता +- आलोकित +-मोत्ती की 
श्राभा से श्रालोकित । रजत सीप"चाँदी को सीप । अपमान आत्मज्ञान | 

भावायं--यहाँ से कवि पृष्ठमूमि के रूप मे प्रकृति का चित्रण करना 
समाप्त कर सन्ध्याकाश में स्थित एकाकी तारे का वरणुंन प्रारम्भ करता द्ठै। 

कवि कहता है कि मैं पश्चिमी प्रकाश मे एक शुभ्र, निरन्तर प्रकाशमान 
नक्षत्र को देख रहा हूँ । वह्‌ एकाकी तारा पविश्न और वनन्‍्दनीय है। मानो 
स्वय ज्ञाव' मूति घारण कर प्रकाशित हो रहा हो जो अपने हृदय में अमर- 
साधना (६ ब्रह्मश्ान ) का हंढ सकल्प घारण किए हुए हो । (यहाँ कवि 'ज्योतित 
विवेक' द्वारा ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के निमित्त, साधना के तेज से उद्दौप्त योगी 
की शोर सकेत कर रहा है जो ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अखड साधना मे 


न २ 5८] 9 *च| 


समाधिस्थ बैठा हो । उस एकाकी नक्षत्र के हृदय मे भी उस योगी के समान 
ग्रमर-प॒द प्राप्त करने की ग्राकाक्षा हो ।) 

कवि जिज्ञासा करता है कि वह ऐसी कौन सी स्वर्णिम श्राकाक्षा का दीपक 
लिए किस श्राराध्य के सम्मुख बैठा श्राराधघता कर रहा है ? वह तारा तिमंल 
श्राकाश्ञ मे प्रकाशित ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चाँदी जैसी चमकीली सफेद 
सीप प्रपने भीतर स्थित मोती के श्रकाश से प्रकाशित हो रही हो | ( यहाँ 
चाँदी जैसी सीप तारे के निर्मल हृदय की, तथा मोती उसको उस प्रमर-प्राकाक्षा 
का प्रतीक है जिसके प्रकाश से उसका हृदय प्रकाशित हो रहा है ।) 


क्या एकटक देखते उसके नयनों का चिन्तन ([ आत्म-चिन्तन ) ही उसी 
प्रात्मा का प्रक्षय दान है ? क्या वह योगी के समान ही भात्मज्ञान प्राप्त 
करने का प्रयत्न कर रहा है । (यहाँ कवि ने एकाकी स्थिर नक्षत्र को 
समाधिस्थ श्रात्म चिन्तन मे लीन योगा के समान माता है ।) किन्तु श्रात्मज्ञान 
प्राप्त करना तो अत्यन्त दुलंभ है। श्रौर जब श्रात्मज्ञान प्राप्त नही हो पाता 
तो यह सारा विदव उसे निर्जन सा प्रतीत होने लगता है। वह भ्रपनी इच्छा 
के पूर्स न होने से निर्घभ के समान श्रसहाय और श्रकिचन बन जाता है । 
भ्र्थात्‌ इच्छाए' कभी पूरां नही हो पाती इसीलिए जीवत नौरस भौर उदास 
प्रतीत होने लगता है । 

(१) यहाँ तारे का योगी के रूप में मानवीकरण किया गया है | 

(२) उत्प्रेज्ला और उपमा श्रलकार हैं । 

थ्राकाक्षा का रेत पार | 

शब्दार्थ--उच्छुवसित 55 उद्द लित प्रखर | भ्रहरह 5 निरत्तर । हहर-+- 
हहराती हुईं । श्रविरतन्‍-निरन्तर । उडगण त्त्तारागण । दुस्तरन्‍-न कटने 
वाला । निसग 5८एकाकी । 

भावार्थ--आ्राकाक्षा का प्रखर वेग किसी भी प्रकार के वन्धन को स्वीकार 
नही करता, सारे वन्धन उसके सम्मुख छिन्न-भिन्‍न हो जाते हैं। भौर न वह 
विवेक को ही स्वोकार करता है । श्रर्यात्‌ श्राकाक्षा जब तोन्न रूप से मन में 
उठनी है तो मानव भलाई बुराई का ज्ञान भूल जाता है। सागर (चन्द्रमा 
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से मिलने की ) श्रपनी श्रतादि काल से चली श्रा रही इच्छा के ही कारण 
निरन्तर उद्द लित होता रहता है। उसकी एक के वाद दूसरी उठने वाली 
लहरें निरन्तर उमडती रहतो हैं। सु, चन्द्र, तारागण शअभ्रपनी निरन्तर 
बनी रहने वाली इच्छा के ही कारण अवाघ रूप से नाचते फिरते हैं, भटकते 
रहते हैं। श्राकाक्षा का यह बन्धन इतना हंढ होता है कि इससे मुक्ति 
प्राप्त करता अ्रसम्भव है । 

कवि उस एकाकी तारे को सम्वोधन कर पूछता है कि रे तारे ! क्‍या 
तेरे प्राण भी उमी निरन्तर वनी रहने वाली इच्छा के कारण व्याकुल हैं ? 
क्या उमी के कारण तेरे मूक नेत्र सदैव सजल बने रहते हैं। ( नेन्नो में श्रॉसू 
आ जाने पर पलकें बार-बार मरपकने लगती हैं। यहाँ तारे का टिमटिमाना 
देख कवि उसे सजल नयन मानता है ।) एकाकी जीवन व्यर्थ श्रौर निष्फल 
होता है | एकाकीपन का प्रन्धकार बडा भयानक होता है । इसके मूक-भार 
को सहन करना फठित है। ( एकाकी व्यक्ति मूक बना रहता है। ) इसके 
दुख का कोई भोर-छोर नहो होता। श्रर्थात्‌ एकाको व्यक्ति सर्दव दुखी 
रहता है । 

(१) यहाँ कवि भाकाक्षा के प्रबल वेग और विश्व व्यापी प्रभाव को दिखा 
रहा है । 

(२) 'मूक-भार' में विशेषण विपर्यय है । 

(३) ध्वन्यात्मक शब्द चित्र सनोरम हैं । 

बिर भ्रविचल पर १ वह सम ! 

दावदार्थ--प्रविचल-८ स्थिर । छन्द-वन्ध नियमों के वन्धत । प्रतन्त ८ू* 
धाकाश । मुक्त मीन>-स्वच्छन्द सछली । श्रसग -- निष्काम । निष्कम्पल+ 
अचल, स्थिर । प्रवुद्ध -- ज्ञानी, विवेकी, चेतन | शुक्र >- शुक्र तारा। समकू 
समरस । 

भावार्थ--सर्देव स्थिर रहने वाले आ्राकाश पर स्थित वह तारा निरन्तर 
प्रकाशित्त होता रहता है । वह किसी भी प्रकार के नियमों के बन्धनों को 
नहीं मानता प्रर्थात्‌ समाधिस्थ योगी के समान सासारिक वन्धनों से सदैव 
मुक्त रहता है। वह इस अनन्त भ्राकाश रूपी समुद्र की मुक्त मछली के 
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समान दै। वह तिष्फाम भाव से श्रपने ही सुस्त मे ड्वा रहता है । वह प्रपने 
इस स्वरूप में स्थिर रहता हुम्रा भो चिर नवीन रहता है | यह दीपक की प्रचल 
शिक्षा (ली) के समान अनुपम स्वरूप वाला है और ससार के जीवन के 
प्रन्धफार का भेद उसे नष्ट करता रहता है । वह शुद्ध स्वरूप, चेतन भौर 


समरसता की म्रवस्था को त्राप्त शुक्र तारा है । 
(१) 'निष्कम्प तम” जिस प्रकार दीपक फा प्रकादा श्रन्धकार की सष्ट 


कर डालता है उसी प्रकार इस तारे रूपी योगी ने भझ्पनी भखड-साधना द्वारा 
श्रज्ञान के पाश को छिन्‍्त-भिन्‍्न कर डाला है। जिस प्रकार मुक्त पुरुष (योगी) 
सासारिक विधानो से ऊपर उठ स्वय को अनन्त ब्रह्म में लीन कर देता है 
भौर चेतन, शुद्ध स्वरूप बन जाता है वही स्थिति इस तारे की है । 


गुझिजित श्रलि सा यह जगर-वर्शन | 
शब्दार्थ --भलि >> अम र । मघुमय-- मधुर । प्रात्म -> भात्म स्वरूप ब्रह्म । 


भावार्थ--भपार, निर्जन, निस्तव्ध वातावरण में गु जार करते भ्रमर की 
धुजार का सा हल्का-धोमा स्वर गज रहा है । श्रव यह सघन श्रन्धकार भी 
मधुर (श्राकषंक) प्रतीत होने लगता है । और एकाकीपन के दुख का भार हल्का 
हो गया है। झ्राकाश का झाँगन जगमगाती हुई क्रुन्द (एक प्रकार का सफेद फूल) 
की सघन कलियो से भर जगमगा रहा है । भ्र्थात्‌ सारे आ्राकाश् मे कुन्द-कलियो 
के समान सफेद तारे छा रहे हैं । वह शुक्र तारा श्रात्म-स्वरूप ब्रह् है और 
ये दूसरे असरूष तारे सृष्टि की उत्पत्ति के समान हैं । भाव यह है कि जिस प्रकार 
४ न्रह्म इस अ्रनन्त सृष्टि का सजन करता है उसी प्रकार उस छुक्र तारे 

इन श्रसर्य तारो रूपी सृष्टि का सजन कर अपने एकाकीपन 

टूर कर लिया है। है 3४, 
हा हा भन्तिम' पक्ति इस सम्पुर्ण कविता को भ्रन्योक्ति का रूप प्रदान कर 
र । 

(२) भ्रमर की गु जार श्रनहद नाद की प्रतीक है। 
हे ५ ) ्ा के रूप मे प्रकृति का चित्रण कर कवि ने श्रद्वे तवादी दशेन 

“उन को भ्रस्तुत किया है। इस कारण कविता नौरस | 
बहुत कुड बच गई है । 33% 
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रहा है उसके ठीक नीचे वाला तल भी उसके प्रकाश्ष से प्रकाशित हो चमक सा 
रहा है । गगा के निर्मल जल को वेघ कर चन्द्रमा का प्रकाश इसके तल तक 
को प्रकाशित कर रहा है| गगा के वक्ष पर हल्की-हल्की सी लहरे उठ रही 
हैं मानो नायिका के वक्ष पर बिखेर कोमल केश वायु के हल्के स्पर्श से मन्द-मन्द 
लहरा रहे हो । 

गगा रूपी उस नायिका के गोरे श्रगो पर, उसके शरीर के स्पश् के कारण 
सिहर-सिहर कर तारो से खचित नीले श्राकाश का प्रतिथिम्ब रूपी नीला 
श्रचल चचल गति से लहरा रहा है | भाव यह है कि गगा का जल निम॑ल है 
जो उसके गोरे झ्गो का प्रतीक है । उस जल में तारो से खचित नीले श्राकाश 
का प्रतिधिम्ब पड रहा है। यही प्रतिविम्ब मानो तारो से जडी नीली रेशमी 
साडी है जो लहरो के रूप मे घीरे-घीरे लहरा रही है । 

सोते समय रेशमी साडी मे सिकुडनें पड जाती है भौर जहाँ-जहाँ सिकुडनें 
पडती है उनके किनारे चमकने लगते हैं। गगा मे मन्द-मन्द लहरें उठ रही 
है । उन लहरो पर चन्द्रमा की चाँदनी पड रही है जिससे वे चमक उठती है । 
लहरें गोलाकार उठ रही है । नायिका के सुडोल श्रगो के कारण साडी मे 
पडी सिकुडनें इसी कारण गोलाकार है। दृश्य यह है कि गगा रूपी नायिका 
रेशमी साडी पहने लेटी है जिसमे गोलाकार सिकुडनें पड गई है ओर साड़ी 
रेशमी है इसलिए वे सिकुडनें चमक रही है । लहरें श्रवाध गति से उठ रही है 
इसलिए सिकुडनें स्थायी सी प्रतीत होती है । 

(१) इस चित्र मे गगा का नायिका के रूप मे मानवीकरण किया गया है । 

(२) नाम्रिका गर्मी के कारण क्लान्त हो चुपचाप हथेली पर मुख रखे लेटी 
है | यह दृश्य बहुत ही मनोरम बन पडा है । 

(३) चतुदिक व्याप्त रात्रिकालीन ब्वान्त, निस्तब्ध वातावरण नायिका 
की मानसिक पृष्ठभूमि का बहुत ही सुन्दर श्राघार प्रस्तुत कर रहा है । 

चाँदनी रात का वेमव-स्वप्न सघन । 

शब्वार्थ--सत्वर +- शीघ्र । सिकता-- वालू । सस्मितर- हँसती हुई, खुली 
हुई । तररिए >- नाव । तिर>-तैर । शुचि -- निमंल । रजत-पुलित+>चाँदी से 
चमकते किनारे | निर्भर >पूर्रा । प्रमन>-प्रमुदित, प्रसन्‍न मन । 
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भावाय--रात्रिकालीन निस्तव्ध वातावरण में गगा का अ्परूप सौन्‍्दर्य- 
चित्र श्रकित करने के उपरान्त कवि गया के वक्ष पर अपने नौका-भ्रमण का 
वर्णन करता है । 

चाँदनी रात का पहला प्रहर था । हम नाव लेकर क्षोश्र ही घूमते के लिए 
चल पढे | सफेद चमकती बालू पर पडती चाँदनी ऐसी प्रतोत हो रहो थी मानों 
खुली हुई सीपी के भीतर से मोती की मन्द-्मन्द उज्न्चल आभा चारो श्रोर 
विकीर्ण हो रही हो | यहाँ सफेद चमकती बालू खिली सीप के और चाँदनी का 
प्रकाश मोती की मन्द-मन्द उज्ज्वल भ्रामा के समान है। भ्रब नाव की पाले 
चढा दी गई भर लगर उठा दिया गया। हमारी वह छोटो सी नाव श्रपने 
पाल खोले गगा के वक्ष पर धीरे-घीरे झागे बढती हुई ऐसी प्रतोत हो रही थी 
मानो कोई सुन्दर हसिनी श्षपने सफेंद पंख खोले जल पर घीरे-घीरे तैरती बढ़ी 
जा रहो हो। 

गगा के शान्त निर्मल जल रूपी दपंण मे उसके दोनो चाँदी के समाव सफेद 
चमकते किनारों का पूरा प्रतिविम्ब पड रहा था। इस प्रतिविम्वब के कारण 
वे किनारे क्षण भर के लिए दुगुने ऊंचे से दिखाई पड़ते थे । गगा के तट पर 
स्थित कालाकाँकर के राजभवन का शान्त प्रतिबिम्ब पड रहा था जो ऐसा 
प्रतीत हो रहा था मानो वह राजभवन स्वप्न में अपने झतुल वैमव का रूप 
छिपाए प्रसन्‍त मन से गहरी नींद में सोया पडा हो । 

(९) पन्‍्त जी कालाकाँकर के राजा के यहाँ रहते थे । उन्होंने इस दृश्य 
को वहीं देखा था । 

(२) कलाकाॉकर के राजमहल का मानवीकरण सुन्दर है। 'सघन वैभव- 
म्वप्न' उस राजमहल के निवासियों के सुख, समृद्धि और वैभव का सकेत दे 
रहे हैं । 

(३) जल मे प्रतिविम्व फिनारो का दुहरा ऊंचा लगना कवि सूध्षम- 
निरोक्षण शक्ति एव सौन्दर्य, भावना का परिचायक है। 

(४ चित्र मे गतिशीलता है। 'मृदु' मयर” में सगोत और गति दोनो 
ही गुण अपनी चरम सीमा प८ दिख्लाई पडते है । 
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(५) भाषा कोमल, चित्रात्मक झौर सौन्‍्दर्यमयी है। निष्ठुर परिवतन 
कविता की भाषा से इसकी तुलता हृष्टव्य है । 

नौका से उठती ५ उ सा रुक-रुक । 

शब्दार्थं---विस्फारित *+ खुली हुई । तारक दल"-तारागणो के समूह । 
ज्योतित-" प्रकाशित । श्रन्तस्तलज- भीतरी भाग । श्रविरलज-निरन्तर । 
शुक्र --शुक्र तारा । रुपहरे--रुपहले, चाँदी के रंग वाले। कचो-- केशो । 
प्रोफमल 55 गायब । तिय॑क्‌्- तिरछा । मुग्धाउ- मुग्धा नायिका । 

भावार्थ--नाव के चलने से जल में हिलोरें उठ रही थी । लहरो के कम्पन 
के साथ जल मे प्रतिविम्बत सारा झ्राकाश भी हिल उठता था। तारो का जल 
में पठता प्रतिम्बिम्ब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे आ्ाँखें फाडे श्रपने श्राकाश 
से जल के भीतरी भाग को झालोकित कर वहाँ चुपचाप कुछ खोज रहे हों । 

लहरें उन तारो रूपी नन्‍्हें दीपको को श्रपने लहराते अचल की भ्रोट में 
छिपाए मानो क्षणा-क्षण पर छुका-छिपी का खेल खेल रद्दी थो। (लहरो की 
चचलता के कारण तारे कभी छिप जाते थे और फिर प्रकट हो जाते थे ।) 
जल मे सामने शुक्र तारे की छवि भलमला रही थी जो ऐसी प्रतीत हो रही 
थी मानो जल में कोई सुन्दर परी तर रही हो जिनकी मुख छवि लहरो रूपी 
सफेद चाँदी से बालो के बीच रह-रह कर छिप जाती हो झौर फिर प्रकट हो 
जाती हो । श्रर्थात्‌ शुक्न तारा कमी छिप जाता था श्रौर फिर दिखाई पडने 
लगता था । उठती लहरो मे दशमी का श्राधा चाँद कभी प्रकट हो जाता था 
झ्रौर कभी छिप जाता था । चाँद का यह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो 
कोई मुग्घा नायिका घू'घट मे से कभी अपने मुख के भ्राघे-तिरछे भाग की एक 
भलक दिखा देती थी झौर पुन उसे घूघट मे छिपा लेती थी । 

(१) इस छन्द मे सर्वत्र भानवीकरण है। 

श्रव॒ पहुँची चपला फो विलोक । 

शब्दार्य--चपला-> चचल नाव । कगार"- किनारा, तट । दूरस्थत-दर 
पर स्थित । विटप माल न्‍्ल्वृक्षो की पक्ति। श्र्‌-रेखान्‍-भौंह । भराल८- 
तिरछी | ऊमिल "- लहरो से भरे। प्रतीप >- उल्टा लौटा कर। विहृग पक्षी । 
कोक 55 चकवा । फकोकी +- चकंवी । विलोक -- देख कर। 
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भावार्थ--अ्रद हमारी चचल नौका गगा की बीच घारा मे पहुँच गई। 
बीच घारा मे पहुँच जाने से दोनो शोर पहले दिखाई पढने वाले चाँदी से सफेद 
किनारो का भ्रतिबिम्ब दिखाई पढ़ना बन्द हो गया । दूर पर स्थित ग्रगा के 
दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो नायक की विशाल म्रुजाएं धारा के 
पतले, कोमल शारीर को श्रपने श्रालियन में बाँध लेते के लिए प्रधीर हो रही 
हो । भत्यन्त दूर क्षितिज पर स्थित वृक्षों की पक्ति उस नायक की तिरदछी 
भींहो के समान तथा निस्तब्ध नीला गगन उसके विशाल खुले नीले नयन के 
समान प्रतीत हो रहा था। 


धारा के वीच पास ही एक द्वीप था जो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो माँ 
के वक्ष पर कोई वच्छा सो रहा हो | गगा की लहरें उस द्वीप से टकरा-टकरा 
कर पीछे की श्रोर लोट जाती थी। इतने में भ्रचातक कोई पक्षी उडा। उसे 
देख कवि शका करता है कि क्या कोई चकवा जल में पढ़ते अपने प्रतिविम्ब 
को अम से घकवी समझ, उसके विरह के कारण उत्पन्न भपने दुख को दूर 
फरने के लिए उससे मिलने उड़ा है ? 

(१) यहाँ पक्षी के उड़ने से वातावरण की तिस्तब्धता भग हो जाती है 
प्रौर उस चित्र का प्रभाव कम होने लगता है। हृष्य को मोहकता की 
समाप्ति निकट है । 


पतवार घुमा सहोत्साह ॥ 


शब्दा्थ--प्रतनु-भार हल्की । विपरीत धारज”ू"घारा की उल्टी तरफ। 
चघलर>-+चचल । करतल +- हथेली । मरुक्ताफललनमोत्ती के समान फल | फेन- 
स्फाटर- झागो से भरे । तार-हारज"्तारों का हार। रबिमियाँ:- किरणों । 
लतिकाप्नो +-लताप्रो। उडु-तारे | फेनिल++माग भरे । लग्गान्‍लम्बा वाँस । 
सहोत्साह >- उत्साह सहित । 

सावायं--प्रव नाव का पतवार घुमा दिया गया और हल्की नौका घूम कर 
धार की उल्टी दिश्या को झोर मुड गई । वह नौका अपनी डॉंडो रूपा हथेलियाँ 
फँला कर उतमे मोपिया के समान झागो से उत्पन्न बुदबुदी को भर-भर कर 
जल में उन्हें इस तरह बिखराने लगी मानो कोई चचल बालिका तारो के हार 


७ 50“ 


को तोड कर उन्हे बिखरा रहो हो । ( यहाँ बुदबु्दों पर पडता तारों का 
प्रतिविम्ब उन्हे तारो के हार का सा स्वरूप प्रदान कर रहा है। ) 

तीचे जल मे चन्द्रमा की किरणो की लहरो के कारण चचल छाया चाँदो 
के सर्पों के समान नाच रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो असख्य चाँदी 
के सपं झापस में एक दूसरे के ऊपर फिसल रहे हो | चाँदनी की किरणो का 
वह प्रतिविम्ब चचल सुन्दर रेखाग्नो के रूप मे प्रतिभासित हो रहा था। इसी- 
लिए उसे चाँदी के सर्पो के समान कहा गया है। भागो से भरे जल में चन्द्रमा 
भौर तारो की श्रसरूप परछाइयाँ ऐसी लग रही थी मानो लहरो रूपी लताप्नो 
में चन्द्रमा श्र तारो रूपी श्रसख्य पुष्प भिलमिलाते हुए इधर-उठघर फूले हुए 
बिखर रहे हो । 

भ्रब नदी का प्रवाह उथला हो गया । श्रर्थात्‌ किनारा समीप श्रा गया । हम 
लोग लग्गी से जल की गहराई की थाह लेते हुए उत्साह के साथ घाट की श्रोर 
बढ़े । 

ज्यों-ज्यों लगती द "*.. शसरत्व-दान। 

शब्दार्थ---आलोकित- प्रकाशित, उत्पन्न | शाश्वतन- सनातन । सगमनर 
मिलन । रजत-हास 5"-चाँदी के समान उज्ज्वल चाँदनी । भ्रस्तित्व-ज्ञान >> झात्म 
ज्ञान । अ्मरत्व-- झमरता । 

भावार्थ --जैसे-जैसे नाव किनारे की शोर बढती जाती है, हृदय मे सैकडों 
विचार उत्पन्त होते जाते हैं। इस ससार की गति भी इस धारा के समान सर्देव 
गतिशील रहती है । जिस प्रकार इस घारा के जल का उद्गम सनातन काल से 
घला भ्रा रहा है, इसकी गति भी सनातन काल से इसी प्रकार भ्रमभग रहो है 
झौर यह भ्रनन्‍्त काल से इसी प्रकार समुद्र मे जाकर मिलता रहा है वैसी ही 
स्थिति इस जीवन की है। यह ध्नादि काल से मूल शाक्ति से उत्पन्न होता रहा 
है, सदेव क्रियाशील रहता रहा है भर भ्रन्त में प्रपने उसी मूल उद्गम विराट 
ब्रह्म में विलीन होता रहा है । 

श्राकाश की नीलिमा सनातन काल से इसी प्रकार चली आ रही है, उसो 
प्रकार जीवन का विकास भी इसो श्राकाश के समान सदैव विस्तृत रहा है। 


चन्द्रमा की चाँदी के समान उज्ज्वल यह चाँदनी अनादि काल से ऐसो टी रही 
है उसी प्रकार यह जीवन भी भनादि काल से प्रानन्द और उल्लास से भरा 
रहा है। जल की लहरें सनातन युग से इसी प्रकार क्रोडा करती भा रही 
हैं उसी प्रकार यह जीवन भी अ्रनादि काल से पझ्पनी क्रीडाओं मे व्यस्त 
रहा है। 

है जगत के जीवन के कर्यांघार ! जन्म और मरण रूपी दो किनारो के 
बोच जीवन-नौका का यह बिहार सनातन काल से इसी प्रकार होता चला भाया 
है। मैं अपने प्रात्मन्षान को--भ्रपनी वास्तविक सत्ता को भूल गया था । जल के 
समान ही जीवन का यह सनातन प्रमाण भ्रव मुझे भ्पती भ्रमरता का ज्ञान 
प्रदान कर रहा है। प्र्थात्‌ मैं भी इस जल के समान ही सर्दव भ्रमर रहने 
वाला हूँ। 

(१) इस भ्रन्तिम छन्द मे उपनिषदों का प्रभाव स्पष्ट है। यहाँ कवि ने 
जीवन के अमरत्व के प्रति श्रपनी हृढ आस्था प्रकट की है जो 'परिवर्तत' वाली 
प्रास्था से नितात्त भिन्‍न, धक्तिदायिनी भौर उल्लास-प्रदायक है । 

(२) सम्पूर्ण कविता में प्रकृति के भनेक संश्लिष्ठ मनोरम चित्र हैं। 

(३) भन्तिम छुन्द पाठक को प्रकृति के उस मनोरम प्रागण से दूर भटका 
कर भाध्या त्मक को गहन-बीथियो में मटका देता है । यदि इस कविता में से 
इस भ्रन्तिम छन्द को हटा दिया जाय तो यह कविता भ्रपनी उत्कृष्ट कला एव 
प्रकृति के सब्लिष्ट मनोरम चित्रों के कारण विदव की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में 
स्थान पाने की पूर्णे भ्रधिकारिणी बन जायेगी। यह भ्राष्यात्मिक चिन्तन 
पाठक को प्रारम्सिक सम्पूर्ण रखानुभूति में भयद्धूर व्याघात उत्पन्न करने 
वाला है । 


१७ प्रप्सरा 


इस कविता में कवि ने अय्सरा सम्बन्धी विभिन्‍न कल्पनाों का अत्यन्त 
कलापूर्रा अंकन किया है । 
_ »/तिलित कल्पतामयि *  वऋ>े.. «०» विद्िश्न अपार ! 


| 
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बब्दार्थ---विस्मयाकार-- साकार झाइचय॑ । ग्रकथ्- अश्रवर्रानीय । ग्रृढल्न 
रहस्यमयी । निरथ्ं--अश्रथंहीन । कुहकिनी -- मायाविनी । विश्रममयि>- भ्रम 
उत्पन्न करने वाली । 

भावार्थ--कवि श्रप्सरा को सम्बोधन कर कह रहा है कि--- 

हे भ्रप्सरा । तुम सम्पूर्णां कल्पनाझों से परिपूर्ण और समस्त आदइचर्यों का 
साकार सा रूप हो | तुम्हारा रूप अवरानीय, पलौकिक, श्रमर, प्रहश्य ओर 
मानव की सम्पूरा भावनाझों का श्राघार है । तुम रहस्यमय, श्रर्थहीन, भ्रसम्भव 
और शअरस्पष्ट भेदो की श्युगार हो। श्रर्थात्‌ ससार के जितने भी ऐसे रहस्य 
हैं उनके द्वारा तुम्हारा निर्माण हुआ्ला है | तुम में ये सारी विदोषताए 
मिलती हैं । 

(१) अ्रप्सरा युग-युगान्तरो से चली भ्राती हुई कवियो की मनोहर कल्प- 
नाझो का साकार समष्टि रूप है । कवियो ने सौन्दयं के सम्पूर्ण ज्ञात-अ्रज्ञात 
रहस्यो द्वारा भ्रप्सरा की काल्पनिक सृष्टि की है | 

शेशव की तुम > नोरव गान ! 

धाव्दार्थे---सहचरि-- साथिन । 

भावार्थ---तुम बच्चो को जानी-पहिचानी हुई सगिनि हो | भर्थात्‌ बच्चे 
तुमसे परिचित होते हैं । (बच्चों को परियो की कहानियाँ बचपन से ही सुनने को 
मिलती हैं इसलिए अ्रप्सरा--परी--वच्चो की परिचित साथिन वन जाती है ।) 
ससार के छल-छन्‍्दों से पूर्णो रूपेरा भ्रनजान दुघमु हे बच्चे के साथ तुम छिप- 
छिप कर सदेव रहती हो । माँ का अनुमान यह है कि परियाँ दुघमुहै बच्चो की 
देखभाल करती रहती हैं । वच्चा जब मुह में अपना श्रंगूठा डाल कर चूसता है 
तो तृम उस अ्रंगुठे के रूप में श्रपना स्तन उसके मुह मे देकर उसे श्नमृत का 
पान कराती हो झौर मोन रूप से गीत गा-गाकर, श्रज्ञात रूप से थपकी दे- 
देकर उमे सुलाती हो । 

तस्द्रा के छाया पथ... ' * रूपामास ! 


शब्दार्य--तन्द्रा * नीद । सविलास +> क्रीडा पूवक । रूपाभासज"-रूप का 
आमास, कल्पना । 
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सावार्थ--जव वच्चे सोते हैं उस समय तुम निद्रा के छाया के समान 
अ्रस्पष्ट पय से क़ीडापूर्वक उनके हृदय में प्रवेश कर उनके झ्रध खुले फूल 
जैसे भघरो पर रगीन स्वप्नों का हास्य विखेर देती हो । (छोटे बच्चे सोते- 
समय मन्द-मन्द मुस्काने लगते हैं ।) प्रवोध छोटे बच्चे युगों से चली भा रही 
दन्‍्त कथाप्नो के रूप में तुम्हारा विचित्र इतिहास सुन-सुन कर ( परियो की 
कहानियाँ सुन-सुन कर ) भ्पने भोले नेत्रों में नित्य कल्पना द्वारा तुम्हारे रूप 
की रचना करते रहते हैं। भर्थात्‌ तुम्हारे रूप के सम्बन्ध में नित्य नई-नाई 
कल्पनाए' किया करते हैं । 

प्रथम रूप कक हैं घुति स्फार । 

दव्दार्थं--उन्मद >> उन्मत्त । उद्यामर-प्रखर । भभिरामन्सुन्दर । 
प्रतियामस+पतिपल । छवि घाम"-सौन्दय का आगार | तडितल- बिजली । 
सुर-सभार इन्द्र समा। सुरघनुर-इन्द्रघनुष । छायापट वस्त्र । घुतिरस 
फान्ति । 

सावार्थ--यौवन के प्रागमन पर रूप रूपी मदिरा के ने से उन्मत्त बनी 
प्रियतमा के हृदय में योवन प्रवल वेग से लहराने लगता है उस समय तुम 
उसके शअ्ग्र-प्रत्यग से लिपटी हुई सुन्दर लगती हो । भ्रर्थातु यौवनागम के समान 
प्रियतमा के श्रग-प्रत्यग सुन बन उसे ध्रप्सरा का रूप प्रदान कर देते है । तुम 
युवतियों के हृदय से रहस्य का रूप घारण कर प्रतिपल उसके मन को 
हरतो रहती हो । भर्थात्‌ युवतियाँ तुम्हारे रहस्यमय सौन्दर्य को कल्पना कर 
सदैव तुम्हारा ध्यान करती रहती हैं कि काश वे तुम्हारे ही समान सुन्दर हो । 
तुम्हारी कल्पना कर वे पुलक से भर उठती हैं और उनकी लता जेंसी छरहरी 
कोमल देह श्रग-प्रत्यगः रूपी कोमल पुष्पोी से लद कर सौन्दर्य की साकार 
प्रत्तिमा वन जातो है। भर्थाद्‌ तुम्हारी कल्पना ही उनमे सौन्दर्य का स्फुरण 
करती है। तुम इन्द्रलोक (स्वर्ग ) मे पुलकित होकर अपने नन्हे से हल्के 
पगो से नृत्य करती हो और झपनी बिजली के समान एकाएक चमक उठने 
वाली झ्राइचयपूर्णा चितवन से देवताशों की झोर हृष्टिपात कर सारी 
देव-सभा को चचल बना देती हो । श्र्थात्‌ तुम्हारे विजलो के समान कटाक्षो 
से सारी देव-सभा व्याकुल हो उठती है । तुम भ्रपनी नगी देह कर इन्द्रधधुप 
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के से चमकीले रगों वाला मीना कोमल वस्त्र धारण कर श्रपनी वेणी में 
कुन्द का उज्ज्वल कान्ति वाला फूल खोस लेती हो । मानो झ्ाकाश रूपी 
नीली वेणी में चन्द्रमा रूपी उज्ज्वल कान्ति वाला कुन्द का पुष्प लगा 
इग्मा हो । 

स्वरगंगा में जल डे सर्रासज माल ! 

इब्दायें---मुणाल कमल नाल । मरालच"हस । उड़-वालरूततारो के 
बच्चे । युति--कान्ति । सरसिज मालज""कमलो की माला । 

भावार्थ--हे मृणाल जैसी सुन्दर बाहुओ वाली ! जब तुम स्वर्ग की गगा 
(ध्राकाश गगा) में जल-क्रीडा करती हो, स्वान करती हो तो ऐसा प्रतीत 
होता है मानो जल की लहरो मे चन्द्रमा के सैकडो प्रतिबिम्व रूपी रुपहले 
हस तुम्हारी उन मृणाल सहृदय मुजाओों को पकड कर तैर रहे हो। (गमहाँ 
बन्द्रमा के सैकड़ों प्रतिबिम्व सफेद हसो के समान है।) जब तुम अपनी 
मृणाल बाहुओ से जल मे हलचल मचाती हो और उससे जो 'क्लाग उत्पन्न 
होते हैं वही मानो आकाश मे उड-उड कर नन्‍्हें तारे बन जाते है। तुम्ह,री 
सुन्दर देह की कान्ति ही मानों चचल लहरों मे लहराती हुई कमलो को माला 
का रूप धारण कर लेती है । 

रवि छवि चुम्बित हो नित पार ! 

शव्दाथ ---रवि छ॒वि>-सूर्य किरण । श्रकर८हृदय । तडित बिजली । 
नागदन्त>-सपं दन्‍त । नत् भुका हुआ । 

भावाथ ---तुम सूर्य किरणो से प्रकाशित चचल बादलो पर, श्राकाश के 
दूसरी शोर, विजली की कडक से हिरण के कोमल बच्चे के समान मयभीत 
घ॒न्द्रमा को भ्रपने हृदय से लगा लेती हो भौर श्ाकाद्य मे चचल तारो के रूप 
में श्पने चरणों पर हल्का भार देती हुई घल कर अपने पग-चि हो को छोड, 
सपंदस्त के समान नोचे भुक्े इन्द्रधनृष रूपी पुल को नित्य पार करती हो । 
(सरपंदन्त घनुप के समान वक्ाकार होता है ।) 

फरी स्वर्ग फी कला श्रराल ! 


शब्दा्य --वसुधा- पृथ्वी । प्रवाल "मूंगा । सरसी + सरोवर, बावडी । 
मनोस 5- कामदेव, सुन्दर | मराल-- हस । श्रराल > तिरछी । 


बन १ च्द् 4 लक 


भावाय--हे अप्सरा | पहले कमी तुम स्वर्ग की निवासिनी ही मानी 
जाती थी। परल्तु श्रद इस घरती पर घालिकाशो के रूप मे उतर भाई हो! 
( छोटी-छोटी घालिकाएँ परियो सी प्रतीत होती हैं । कभी-कभी सुन्दरी 
तारियो को भी श्रप्सरा कह दिया जाता है। ) भाव यह है कि भव तुम इस 
धरती पर सुन्दर वालिकाड्रो झ्ौर नारियो का रूप घारण कर उतर श्राई 
हो । जैसे किसी भ्रदुभुत वस्तु को देख बच्चों के नेश्र भ्राइचर्य से खुले रह जाते 
हैं उसी प्रकार सारा संसार तुम्हारे इस मानवी सुन्दर रूप को देख विस्मय 
भर मूंगे के समान श्राँखें फाडे देखता रह जाता है। तुम वाल-युवतियों प्र्थात्‌ 
वयः सन्धि को भ्रवस्था वाली युवतियों के हृदय रूपी सवोवर मे कामदेव 
रूपी हस को चुगा देकर भ्र्थातु काम-भावना उत्पन्न कर उन्हें रोमाचित हो 
मघुर रूप से हंसना तथा चित्तवन को तिरछी कर कटाक्ष करते की कला 
सिखलाती हो । (योवन का उदय होते ही युवतियाँ रोमाचित होना, श्राकर्षक 
रूप में हंसना तथा कटाक्ष करना सीख जाती है ।) 

तुम्हें घोजते छाया है कचि ऋृत ६ 


शब्दा्य---तपक +- तपाक से । इ गित्त-- सकेत । मघुपर-अमर | भ्रात ++ 
भाई। 

भावार्थ--अच भी प्रसिद्ध कवि गण तुम्हे अपनी कल्पनाश्रो के छाया के 
समान झस्पप्ट वनो में सोजते हैं। श्रर्थात्‌ भ्रस्पष्ट मधुर कल्पनाओ द्वारा तुम्हारे 
रूप का भ्रकन करते हैं। जव रात्रि के प्रहरी जुगुतू' रात मर जग-जग कर 
पहरा देने के याद प्रात होने पर स्देव के समान सो जाते हैं उस समय लहूर 
प्रात कालीन पवन से सिहर कर, चचल होकर भौर वृक्ष म्मर ध्वनि कर 
भ्रचानक, अज्ञात रूप से चमक उठने वाली विजलो के समान चचल हो उठते 
हैं। उस उमय भव भी सहयोगी कवियों के समान अमर अपनी गुजार हारा 
घुम्हारे श्रागमन का सकेत देते हैं । 

(१) मप्सरा सौन्दर्य और जीवन की प्रतीक मानी गई है। प्रात' कालीन 


उत्पन्न नवजीवन फी लहर झौर सीन्दर्य का साम्राज्य इसी कारण अ्प्सरा की 
भोर सकेत करता प्रतीत होता है । 


न ५3 पड -- 
हों 
गौर ध्याम तन * हर ००७ सिरातीं गात ! 


शब्दार्थ--गौ र-श्याम गोरा साँवला | प्रभा-तम- प्रकाश और झन्धकार । 
भगिनी-भ्रात >वहन-भाई । सजात--एक ही वह्य के। मसुणारू चिकना । 
छायाचल --5छाया के समान फीना, श्रस्पष्ट वस्त्र | तन्वि"-छरहरे शरीर 
बाली । सूत्र""|डोरा, धागा। कच्चु5-कच्षुकी, चोली । सिरातीसनशीतल 
करती | 

भावार्थ--गोरे और साँवले सगे भाई-बहन के समान प्रकाश झ्ौर 
भ्रन्धकार रूपी दिन भ्रौर रात तुम्हारे छरहरे छारीर के लिए कोमल, रेशमी 
भीना वस्त्र तैयार करते हैं। श्रर्थात्‌ तुम्हारा वस्त्र सफेद श्रौर काले रग के 
कोमल रेशमी घागो द्वारा बुना हुआ और श्रत्यल्त फीना-पतला है। दिन 
ध्रौर रात का प्रकाश शौर पभ्रन्धकार ही तुम्हारा कीना रेशमी वस्त्र है। 
प्रात काल झ्रपनी सुनहरी झाभा रूपी घागों (सूर्य किरणों ) से रुपहली 
चचल रेखाए खीच-सख्तोच कर ( उज्ज्वल सफेद प्रकाश विकीरां कर ) 
तुम्हारे लिए कच्ुक्नी काढती हैं। अर्थात्‌ उस पर सुनहरी श्रौर रुपहली काम 
करती हैं । तितलियाँ झपने रग-विरगे रेशम जैसे कोमल पखो को डुला-डला 
कर तुम्हारे दारीर को शीतलता प्रदान करती हैं । 


तुहिन बिन्दु में हु मौनालाप ! 


शब्दायं---तुहिन बिन्दुःू"भोस की बूदें। रद्िम "किरण | मुकुल ८८ 
पुष्प । चट्ुुल >- चचेल । मलय">मलयानिल । जलजो >-कमलो । 


भावार्थ--तुम भ्रोस की बूदों मे चन्द्रकिरणा के समान ऋुपचाप सोती 
रहती हो । तुम पुष्पो की शय्या पर निद्रामग्न हो स्वय हो शप्रपनी शझनुपम 
छवि का स्वप्न देखती रहती हो । चचल लहरो का स्पश कर चचल बना 
हुआ मलय-पवन मन्द-मन्द पग रखता हुआ्ना, मघुर स्वर के साथ प्रवाहित होता 
रहता है | तुम उसी के रूप में कमल-कोश मे सोए अमरो के साथ मौन 
भाषा मे वार्तालाप करती हो | प्रात मत्य पवन चलने लगता है भौर कमल- 
कोशा में निद्रित भ्रमरों को ज्ञुयचाप जाग्रत होने का मुक सन्देदा देता है | ) 


बन २ ले प्र रनवे 


५... मील रेशमी तस हि ०»... सी सुकुमार । 
शब्दार्थ--कचभार+-वालो का जूडा | विकच ८ खिले हुए । शश्षिकर-- 
चन्द्रकिरण । सरसो जन्वावडी । भभिसार८-प्रणय-क्रीडा । शारद--शरद 
ऋतु की । ज्योत्स्ता >+ चाँदनी । 
भाषाथ--तुम नीले रेशमी अन्धकार रूपी कोमल सुन्दर बालो का जूडा 
खोल कर चंचल तारो से झ्रकित अपने आँचल को लहरा-लहरा कर और खिले 
या साकार स्वप्तो के समान अपने हन्मुक्त स्तनों पर तारो का सुन्दर हार 
लहराती हुई चन्द्र किरण के समान अपने नन्हे कोमल पग रखती आकाश 
रूपी बावडी मे प्रणय-क्रीडा करती हो । वह तुम्हारा रूप शरद पूर्णिमा 
की ज्योत्स्ता मे दूध के फांग के समान सुकुमार चाँदती के समान प्रतीत 
होता है । 
मेहदी युत मद ह 2 थे दिशि बात | 
दाव्दा्य---करतल+>- हथेली । कुसुमित * फूलो हुई, सुशन्धित | गौर 
गोरी ९ सामार + भ्राशार सहित । शक्षि स्मितन्‍-चन्द्र की मुस्कान, चाँदनी । 
उर स्पन्दन >हृदय की फडकन | वीचिज"-+लहर । पदचार+पंद संचरण। 
विकच 5खिले । पृद्ध>-कसल । नवजातरू-शिक्षु । भू गोजू"भौरो । जगज्ज- 
लघि>-ससार-सागर । हिलल्‍्लोल >- विशाल लहरें | विलोडित >* उमढता हुआ । 
वात न्‍्|यथन । 
भावार्य--मेहंदी से शोमित तुम्हारी कोमल हथेलियो से ससार का सम्पूरों 
खुगार सुर्गा घत और सीौन्दर्येशाली है ५ तुम्हारे गोरे शरोर की कान्ति भाभार 
सा प्रकट करतो हुई वर्फ मे मडित पर्वत झिखरो पर बरसती रहती है । 
जर्थात्‌ हिम-म'डेत पर्वत शिखर तुम्हारे गौर वर्णां से हो सुशोभित हं। तुम्हारे 
तलवों की लालिमा ही उपा है । तुम्हारी पुलक भरी मुस्कान ही चन्द्रमा की 
चांदी बन बादलों को प्रकाशित करतो है। तुम्हारे हृदय की मन्द-मन्द कोमल 
घडकन हो तारों का कम्पत भयवा किलमिलाना है। तुम्हारे चरणों का नृत्य 
ही चचल लहरे का नृत्य है। तुम्हारे हृदय मे उठते वाले सैकडो भावो रूपी 
पखुडियो से ज्ोभित प्रभात एक कमल पृष्प के समान है। तुम इस ससार मे 
ताजे खिले प्रथम सौन्दर्य के कमल के म॒माव हो। अर्थात्‌ सुम इस ससार में 


ब्ण्न रै छण५्‌ 


सौन्दये उत्पल करने वाली हो। जिस प्रकार कमल खिलने पर भ्रसख्य भौरे 
उस पर मंडराने और गूजने लगते हैं उसी प्रकार तुम्हारे सौन्दर्य रूपी कमल 
पर अ्सख्य सूर्य, चन्द्र, ग्रह श्रादि रूपी भ्रमर अज्ञात रूप मे गूजते रहते हैं । 
तुम्हारे चन्द्रमा के समान मादक सौन्दर्य से इस सवार रूपी सागर में 
भयकर लहरें उमडने लगती हैं । सारी दिल्ञाएँ और पवन तुम्हारी 


सुगन्धि से पागल हो जाते है। भर्थात्‌ तुम्हारे रूप को गन्ध सबको मंदमस्त 
बना देती है । 


(१) यहाँ कवि प्रकृति के सम्पूण रूपों में प्रप्सरा के भज्ञ-प्रत्यज्ञ के 
सीन्दर्य का हीं प्रतिबिम्ब देख रहा है। सौन्दर्य की यह व्यापकता भ्रदुभुत 
है । यह नैसगिक सौदर्य हो जगत के सौन्दयं का मूल है । 

जगती के प्रनिमिष * दिनमान । 

शब्दार्थ--अनिमिष -> खुले । अम्लात८निर्मल, उज्जवल । विहान 
प्रभात । दिनमाव +सूय॑ । 

भावाय --तुम ससार के खुले पलको पर सुनहरी स्वप्न के समान भ्रक्षय 
झोर सर्देव उज्जवल बने रहने वाले यौवन के समान उदित हुई थी । भाव यह 
है कि जित प्रकार हम जागते हुए भी किसी मघुर कल्पना मे छ्ुब स्वप्त सा 
देखने लग ज,ते हैं, ससार ने तुम्हारी मघुर कल्पना उसी मानसिक स्थिति में 
की थी । साथ हो तुम श्रक्षय यौवन के समान सर्देव निर्मल बनी रहने वाली 
हो । तुम्हारा रूप-यौवत कभी भी मलिन नहीं होता । तुम शपने चचल अचल 
(ब्राह्म मुहत्त' में चलने वाली वायु से श्रभिप्राय है) को फहरा कर श्रागे भाते 
वाले सुनहरे प्रभात की सूचना देती हो भौर तुम्हारे मुस्कान भरे मुख पर 
नवोदित सूर्य की नई प्रकाश भरी किरणों खेलने लगती हैं। श्रर्थात्‌ तुम्हारी 
मुस्कान ही वाल-रवि की किरणो का उज्जवल प्रकाश है । 

सक्ति | मानस के भर में लीन ! 

शब्दा्य ---मानस +-मन । सुखमार- सौन्दय॑ । ईप्सित > इच्छित । 

भावा्थ---है सखि | तुम सव के स्वर्ग के समान सुन्दर मन रूपी स्थान 
पर झपने शाश्वत सुख मे डूबी झासीन रहती हो। प्रर्थात्‌ मानव अ्रपते मन मे 
सर्दव तुम्दारी सुखद कल्पना करता रहता है । तुम श्रपने ही सौन्दर्य मे प्रनुपम 


-+ भंघ७ न 


हो भर्थात्‌ तुम्हारा सौदर्य अतुलनीय है श्लौर तुम भ्रपने मत्र की रानी हो भर्थात्‌ 
जो चाहती हो सो करतो हो । है रगीली ! तुम प्रत्येक युग मे नए-वए रूप धारण 
कर सर्देव झाती रहती हो । अर्थात्‌ प्रत्येक युग मे नए-वए प्रकार से चुम्हारी 
कल्पना की जाती रही है। हे अ्रप्सरा ! देवता, मानव, मुनि झादि सभी तुम्हें 
प्राप्त करने की कामना करते रहे हैं । चुम तीनों लोकों मे व्याप्त हो । 
भ्रग झ्ग घमिनव हक ४ मे पदचार । 
शब्दार्थ--प्रसिनव +्ूनवोीन । भुगो +-श्रमरी । पृशुतपुष्ट । पदचार“-नृत्य । 


भावाय--तुम्हारा एक-एक झग नए वसन्‍्त के समान सुन्दर नवीन रूप 
मे शोभित भौर सुकुमार है तुम्हारी भृकुटियो की प्रत्येक मगिमा नई-नई इच्छाग्रो 
रूपी भ्रमरी की ग़रु जार है । तुम्हारा पुष्ट वक्ष सैकड़ो मघुर प्राकाक्षा्रो के भार 
से घड़कता रहता है | तुम्हारा मन्द-मन्द नृत्य नवीन आश्ञाओ्रो रूपी कोमल पुष्पो 
में इुम्बित है । भ्रधवा जब तुम मन्द गति से चलती हो तब नवीन ऋाशाओं रूपी 
कोमल पुष्प तुम्हारे चरणों का इुम्बन करते चलते हैं । श्र्थात्‌ तुम कोमल नवीन 
आराशाझो का स॒जन करतो चलती हो । 

निखिल विद्वव ने * सुख में तललीन ! 


शब्दार्य--निखिल +- सम्पूर्ण । परिधान>|वस्त्र, घारण । जरानजरइुद्धा- 
वस्था । वारिधि समुद्र | भ्रतल <- झ्थाह । मज्जित +- स्नान करती । मीन 5८ 
मछली । भ्रपलक>- तल्‍लीन । 

भावाधे--हे भ्रप्सरा । सम्पूर्ण विश्व ने श्रपता गौरव, महिमा और सुख- 
सीन्दर्य का दान कर तथा भ्रपने तललीन छुदय की मघुर कल्पनाओो रूपा स्वप्नों 
से तुम्हारी प्रतिमा का निर्माण किया है। भर्यातु ससार ने भपनी सम्पूण मधुर 
कल्पनाओ द्वारा तुम्हारा निर्माण कर तुम्हारे व्यक्तित्व में श्रपूर्व गौरव, महिमा 
झौर सुख-सौ दर्य का समावेश कर दिया है। ( अप्सरा वास्तविक न होकर 
कवियों की काल्पनिक सृष्टि है ,) विद्व में प्रति क्षण जितने भी विस्मय कारक 
कार्य होते रहते हैं श्रौर सम्पूर्ण दिज्ञाप्रों मे जितनी भी प्रतिमा बिखरी 
बडी है, उत सबके सहयोग से तुम्हे सजाया गय हैं । भर्थात्‌ सम्पूर्णा विस्मय धौर 
प्रतिमा द्वारा तुम्हे सजाया है। और इस प्रकार भपनी कल्पना श्रीर रहस्य 
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के भ्ावरण मे तुम्हें श्रनायास ही छिपा दिया है । प्र्थात्‌ तुम्हारा रूप भ्ौर 
व्यक्तित्व पूर्ण कल्पित और रहस्यमय वन गया है । 


तुम ससार के सुख-दुख, पापों की गर्मी और इच्छाञ्रो की ज्वाला से मुक्त 
हो। भर्थात्‌ ये भावनाएं तुम्हारे ऊपर श्रपवा प्रभाव नही डाल पाती | तुम 
वीतराग हो, सासारिकता से पूर्णंत मुक्त हो । वृद्धावस्था, जन्म, भय, मरण से 
तुम शून्य श्रर्थात्‌ मुक्त हो । तुम्हारे ऊपर इनका कोई प्रभाव नही पडता । तुम 
सदेव नवीन यौवन से परिपूर्ण रहती हो, चिर यौवत की अ्रधिकारिणी शऔौर 
भोक्ता हो । तुम इस विश्व रूपी सोन्दयं के अ्रथाह सागर मे स्तान करने वाली 
जीवन रूपी मठलों के समान हो । ब्नर्थात्‌ सम्पूर्ण सौन्दर्य का उपभोग करने 
वाली हो । तुम अ्रहदय झौर श्रत्पृश्य हो | भ्र्थात्‌ निराकार स्वरूप हो । न तुम्हे 
कोई देख हो सकत। है श्रौर न तुम्हारा स्पर्श ही कर सकता है। तुम सदव 
झपने सुत्र मे निमगत बनी रहती हो । 

(१) इस कविता मे कवि ने अ्रप्सरा को पूर्णंत काल्पनिक सृष्टि माना है । 
युगो से कवि भ्रप्सरा के सम्बन्ध में नाना प्रकार को कल्पनाएंँ करते आए है । 
भ्प्सरा पुर्णा नारी सोन्दय को प्रतीक वन गई है | कवियो ने सौन्दयं-विषयक 
भ्रपनी सम्पूर्ण कल्पनाझों का उपयोग कर उसके काल्पनिक व्यक्तित्व ने ससार 
के समस्त सीन्दय को समाविष्ठ कर दिया है । इसी कारण कवि उसके रूप 
सोन्दर्य को विश्व-व्यापी वना समार के सम्पूर्ण सौन्द्यं की जननी उसे ही मानता 
है। परन्तु वस्तुत वह पूर्णा काल्पनिक सृष्टि ही । एक प्रकार से कवि भ्रप्सरा 
को भ्रखिल सौन्दयंमय निराकार ब्रह्म ही घोषित कर रहा है। 


(२) इस कविता में कवि की सौन्दयं-सम्बन्धी समस्त कल्पनाए प्रत्यन्त 
कलात्मक रूप घारण कर अप्रभिव्यक्त हुई हैं। छायावादी काव्य-कला का पूर्णो 
निम्नार इस कविता मे दिखाई पडता है जो श्रत्यन्त मनोरम, _ प्रभावक झौर 
रजक है। 

(३) यह कविता सत्‌ १६३२ की रचना है। इस समय तक कवि पर 
छायावादी कला का पूर्ण प्रभाव रहा है । परन्तु इससे श्रागे को कविताएँ कवि 
के हष्टिकोश मे एक नवीन क्रान्तिकारों परिवतंन का पूर्वामास देती है । कवि 
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छायावादी कत्पना के मनोरण काल्पनिक लोक से शर्त शर्ते नीचे उत्तरता हुआ 
इस सम्तार के यथार्थ को प्रपनाता जा रहा है । 


८. पतझरूर 


इस कविता में कृषि प्राचीन रुढ़ियों तथा कुसस्कारों का विनाश कर प्रगति 
के नुव-जीवन का आए्नाव कर रहए है ६ 

द्र्त् ध््रो ज्ञगत के ढे ० जे न पे हो (दलीवद ] 

शाबदायें--द्रुत +- छीघ्र । जीणं->सूसे, मुरकाए । सस्त-घ्वस्तत+नप्ट- 
अप्द | शीणंस-दूटे-फटे । पीतन्‍-पीले । मधुवात+वसन्‍्त ऋतु की हवा। 
वीतराग--रस से विहोन, सूखे, जजर। पुराचीत्त पुराने । च्युत--हूटे हुए । 

भावाघं---कवि सूद्धे-मुरकाए वृक्ष के पत्तो को प्राचीन रूढियाँ और 
कुसस्कार मानता है । इसीलिए वह सूखे पत्तो के रुप में इन्ही को पश्रप्रत्यक्ष रूप 
से सम्बोधन कर रहा है । 

है ससार के सूखे-मुरमाए पत्तो । तुम ज्षीत्र ही भड कर तीचे गिर पड़ो, 
नष्ट हो जाझो । तुम नप्ट-भ्रष्ट हो छके हो, तुम सूख झौर द्वट-फूठ चुके हो । 
तुम सर्दी भ्ौर गर्मी का प्रकोप सह-चह कर पीले पड़ गए हो, तुम वसन्‍्त ऋतु 
की वायु के झगमत की कल्पना कर भयभीत हो उठते हो । ( दसन्‍्त से पूर्व 
तेज हवा चलती है जिसमे पत्कड़ होता है।) तुम दीतराग व्यक्ति के समान 
जीवन के सुख-दुख के प्रति निल्पृह् चन चुके हो प्र्थात्‌ जीवन के प्रति तुम्दारी 
सम्पूर्ण भासक्ति समाप्त हो छुकी है। तुम्हारा रस श्नौर सौन्दर्य समाप्त हो 
तुम जड और पुराने पड चुके हो | इसलिए शोप्र कड़ कर नीचे गिरपडो । 

तुम भृतकाल के समान निर्जीव हो गए हो, तुम मरे हुए पक्षो के समान 
व्यर्थ हो । इसलिए यह ससार रूपी घोंचला तुम्हारे कलख भ्रौर साँसो की गति 
से रहित हो घून्य बन चुका है । भ्र्थात्‌ अब तुम में जीवन की शक्ति शेष नहीं 
रही है। तुम पक्षी के शरीर से गिरे हुए प्खो के समान नोचे गिर-गिर कर 
आकाश में विलीद हो जा्ो | 

(१) यहाँ कवि प्रन्योक्ति का सहारः ले प्राचीन रूदियो को नप्द हो जाने 
का सन्देश दे रहा है । 
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ककाल जाल | हक ३४ युग की प्याली 


शब्दार्थ--तवल->नया । मंजरित-- मजरियों से पूणों / पिक-- कोयल । 
भावार्थ--पुराने पत्तो के ६ जाने पर यह होगा कि--- 


वृक्षों की ककाल के समान सूनो शाख्ाग्रो में फिर नए खून का सचार होगा 
झौर लाल-लाल नए पत्त उदय होंगे भौर नए पत्ते उगने पर वहाँ प्राणो के 
कलरव से गरु जित नए जीवन की सघन मासल हरियाली छा जाएगी । ( पत्तो 
के ममंर सगीत से बृुक्ष का जीवन पुन हरा-भरा बन जायेगा । ) भाव यह है 
कि पुरानी रूढियाँ नष्ट हो जाने पर ससार मे नव जीवन का नए सिरे से 
सचार होगा । मानव-जीवन में नई चेतना भ्रौर स्फूर्ति भर उठेगी। 


ऐसा हो जाने पर जिस प्रकार वसन्तागम के साथ श्राम के वृक्ष मजरियों 
से लद जाते हैं श्रौर मतवाली कोयल पचम स्व॒र मे कूक उठती है उसी प्रकार 
विश्व नई चेतना से भर उठेगा और उसके प्राणो में नव-जीवन का मादक 
सगीत गूजने लगेगा । कोयल के मादक स्वर के समान विश्व नवीन चेतना से 
भर जायेगा । 


(१) कवि पुराने जीवन के विनाश और नव-जीवन की कामना कर रहा 
है । उसका कहना है कि प्राचीन रूढ़ियाँ विश्व की प्रगति में बाधक हो रही हैं 
इसलिए उनका नष्ट हो जाना श्रच्छा है। ऐसा हो जाने पर ही ससार नव॑- 
जीवन की नवीन मान्यताझो का निर्माण कर प्रगति के पथ पर शअ्गे बढ़ 
सकेगा । 


(२) यह कविता कवि के “युगान्त' नायक सग्रह से ली गई है । इसमे कवि 
प्राचीन युग के भ्रन्त भौर नवीन युग के प्रारम्भ की कामना कर रहा है। 
उसका स्वर प्रगतिशील है । इसी भावना का भ्रधिक विकसित रूप हमे कवि 
के भ्रागामी सग्रहो 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' की कविताओं में श्रघिक वेग और 
हृढता के साथ प्रस्फुटित होता दिखाई पढता है। यही भावना हर्में इस सम्रह 
की झागामी कविता गा, कोकिल' शीपंक कविता में श्रधिक प्रखर स्वर के 
साथ विकसित होती दिखाई पडती है । 
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१६. गा, कोकिल 


इस कविता मे कवि प्राचीन के घवस और नव-मानवता के निर्माण का 
कोकिल के माध्यम से भ्राह्मात दे रहा है | वह प्राचीन से भ्रसन्तुष्ट हो एक 
नए ससार के निर्माण की कल्पना कर रहा है जिसमे मानव और मानवता का 
प्राधघान्य होगा । 

गा, फीफिल वरसा. कह है नवल मात्तवपतर ! 

शब्दायं--पावक 5 भ्रग्ति । जीरा सडा-गला । ध्वस अर शत्-नष्ट-अष्ट । 

भावा्थं--कवि काकिल को सम्बोधन कर कह रहा है कि--- 

है कोकिल ! तू ऐसा गीत गा जिससे श्रग्ति की चिनगारियो की वर्पा हो। 
भ्ररिन की उस वर्षा से भ्रन्ध रूढियो से ग्रस्त सडा-गला पुराना युग नष्ट-अ्रष्ट 
हो जाय, ससार को श्रपने जड़ बन्धन मे बाँधे रखने वाली प्राचीन मान्यताएँ 
समाप्त हो जाए'। तेरे गीत की भरिनि-वर्षा से हुए विष्वस । के साथ नवीन युग 
पग बढ़ाएं हुए श्राए जिससे नवीन मानवता का विकास हो । 

गा, फोफिल भर स्वर 5 में तत्कषरा ! 

शब्दायं--परों--पत्ते | घन८-सघत | त्तीड>-घोसला । गत८-विगत, 
रहित । 

भसावाय --हे कोकिल ! तू अपने स्वरी मे ऐसा कम्पन भर कर गा जिससे 
पूफान सा शा जाय शभ्रौर तेरे स्वरो के उस तूफान में जाति, कुल, रग आदि 
रूपी सघन पत्ते भड कर नीचे गिर पढ़ें। अर्थात्‌ जाति कुल और रग के 
प्रभिमान के कारण उत्पन्न भेद-भाव की भावना पूर्णंत नष्ट हो जाय। शौर* 
प्राचीन रूढियो के भ्रन्धकार से भरे घोसले ( ससतार ) से प्राचीन रूढियाँ छुत- 
छत्र कर नीचे गिर पडे , नष्ठ हो जाँय । व्यक्ति भौर राष्ट्र राग-हे प भौर युद्ध 
की भावनाओ से मुक्त हो जाय । और पुराने राग-द्व प की भावनाओो को तुरन्त 
भूल परस्पर प्रेम श्रोर आनन्द से रहने लगें। 

गा, कोकिल, गा, फर है हे ; सब जन ! 

सावाय--हे कोकिल | तू निरन्तर गाती रह । चिन्तन मत कर, सोच- 
विचार मत कर | तू भ्रपने गीत से पत्तो के शरीर मे नवीन रक्त का संचार कर 
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शौर उनके जीवन में नवीन स्नेह की सुगन्घि से नव यौवन भर दे | तू रुसार 
के इस नवीन जीवन में नई भ्राशाश्रो और मान्यताधों रूपी मजरियाँ खिला दे 
जिनका मधु पी-पी कर सब लोग नव-जीवन के उन्माद से भर भ्रमरो के 
समान गुजार कर उठें। 


गा, कोकिल नव गान »*. * * जीवन यापतर | 

भावाथ--हे कोकिल | तू नए गीत रच कर उन्हे गा। तू अपने इन नए 
गीतो द्वारा मनुष्य के कल्याण के लिए उनके मन को नवीन भावनाझों से भर 
दे जिससे उनकी वाणी, वेश श्रौर भाव नवीन शोभा से भर जाँय। स्नेह, 
सहृदयता को भावनाएँ उनकी भ्रक्षय निधि बन जाँय श्रर्थात्‌ सम्पूर्णा मानव 
परस्पर स्नेह भौर सहृदयता के साथ रहने लगें शौर इस प्रकार मनुष्य नया 
जीवन बिताने लगें । 

गा, फोकिल सन्देश. * हों विशि क्षण ! 

शब्दा्---स्फुलिंग -- चिनगारी । तश्वर>-ताशवान । भुकुलित होरू"खिल 
उठें। 

भावार्थ--है कोकिल ! छू उसी सनातन सन्देश के गीत गा कि मानव 
अ्रमर है | तू यह सन्देश दे कि मानव उस दिव्य चिरन्तन ब्रह्म का ही श्रष्य है । 
वह रज करण के समान नष्ट हो जाने वाला यह मानवन्शरीर मात्र नही है| 
भाव यह है कि नाशवान छरीर ही मानव का रूप नही मानव का वास्तविक 
रूप तो उसकी श्रमर श्रात्मा हैं। देश और काल के वन्धन उसकी गति को 
नही रोक सकते | मानव का सच्चा परिचय तो मानवता हो है। इसलिए हे 
कोकिल [! तू ऐसे गीत गा जिसे सुनकर सारी दिश्याए' भ्रौर सारे युग मानवता 
के रूप में खिल उठें। श्रर्थात्‌ सदैव मानवता का महत्व बना रहे। 

(१) यहाँ कवि का मानवतावादी दृष्टिकोण पहली बार अपने वास्तविक 
रूप में उभर कर श्रा रहा है। भभी तक वह किसी सिद्धान्त-विशेष से बंध 
नही पाया है इसलिए उसका स्वर उदात्त और आ्रादशवादी है । वह केवल 
प्राचीन के विध्वस झौर नवीन के निर्माण द्वारा मानवता का उद्धार करने का 
श्राकाक्षी है। यह उद्धार कंसे हो सकेगा, श्रभी कवि इस सम्बन्ध में मौन है । 
उसके स्वर मे प्रखरता थ्राती जा रही है । 


- (६३ - 
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मिट्टी का गहरा ' * हः ३ सागर श्पार | 

शब्दार्थ--स्कन्ध-मुल>- वृक्ष का तना श्रौर जड। हरीतिमा>- हरियाली । 
ससृति>+-सृष्टि । वटन्‍”--वरगद । पादपन्‍-वृक्ष । 

भावार्थ--मिट्टी के नीचे घना अच्धकार है भोर उस भ्रन्धकार मे एक वीज 
छिपा हुआ है। वह वीज न तो उस अन्धकार मे खो पाया है--नतष्ठ हो पाया 
है श्रोर त गल कर मिट्टी ही बना है। शर्थात्‌ पूर्ण रूप से सुरक्षित है । वह 
घीज कोदो ( एक प्रकार का चावल जैसा भ्रनाज जिसके दाने बहुत छोटे और 
गोल होते है। ) श्रौर सरसों के दाने से भी घहुत छोटा है। उस वीज के छोडे 
से हृदय मे चिश्ञाल वृक्ष की शाखाए, पत्ते, तना, जडें, गहरी, घनी हरियाली 
का एक पूरा ससार, भनेक प्रकार के रूप, रग, फूल भ्रौर फल श्रादि छिपे 
हुए हैं। भ्र्थाव्‌ उस बीज से ही एक हरा-भरा विशाल वृक्ष उत्पन्त होता है । 
वह व/ज अपनी मुट्ठी मे दरगद के वृक्ष का विशाल झ्राकार छिपाए हुए है । 
उसके भीतर हरियाली का एक पूरा ससार छिपा हुआ है, एक महान श्ाइचर्य 
छिपा हुआ है । वह वोज सचमुच श्रपने -यूद जैसे लघु शरीर मे हरियाली का 
एक अपार सागर छिपाए हुए है । 

बन्दी उसमे जीवव.. "४ :* घह तुच्छ चीज ? 

शब्दार्थ---निखिल>>सम्पूर्णो । सत्व८"-सत्ता, श्रास्तित्व | सृजन रहस्य +ू 
सृष्टि, उत्पत्ति का रहस्य । पोतर- निवास स्थान, घर, बच्चा । 

भावाथ---उस वीज मे जीवन का अ्रकुर छिपा हुप्ना है जो सम्पूर्ण सासा- 
रिक बन्धनो को तोड़ भ्रपनी सत्ता--वन्धन से मुक्ति--को प्राप्त करने के लिए 
प्रभत्तशील है। वह श्रपनी जड बना देने वाली निद्रा को त्याग चेतन बनने के 
लिए प्रयत्त कर रहा है । कवि कहता है कि भ्रहदय मे छिपे हुए सृजन के इस 
रहस्य को कोई भी नही जान सका है। वह छुद्र सा बोज झनग्त सजन-शक्ति का 
निवास स्थल है। श्रर्थात्‌ उस नन्हे से बीज मे सुजन की श्रपार शक्ति भरी हुई 


है । वह संसार के जीवन से झोत-प्रोत है। झ्रर्थात्‌ उसमे निहित इस सुजनन-झषक्ति 
से ही संसार का निर्माण होता है । 
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मिट्टी के गहरे अन्घकार के बीच एक बीज सोया हुम्ना है। किन्तु उस 
बीज का प्रकाश श्रर्थात्‌ु उसको सृजन छाक्ति स्वय उसके भीतर ही छिपी हुई 
है । वह छोटी सी वस्तु बीज अ्रमर है। श्रर्थात्‌ उसका विनाश कभी नही होता । 

(१) 'पोत---इसका एक श्रथं बालक भी है। यह शब्द सृष्टि की उत्पत्ति 
सम्बन्धी उस पोराखिक कथा को श्रोर सकेत करता प्रतीत होता है जिसके 
अनुसार महर्षि माकण्डेय ने वट वृक्ष के पत्ते पर एक बालक--नब्रह्म के साकार 
रूप को अपने पैर का भ्रगूठा चूमते लेटा हुआ देखा था । 


(२) नन्हे से क्षुद्र बोज से विद्ञाल बट वृक्ष के जन्म की बात कह कर कवि 
साकेतिक रूप से श्रव्यक्त ब्रह्म से विश्व की उत्पत्ति की झोर रहस्यात्मक सकेत 
करता प्रतोत हो रहा है। 

(३) इस कविता का दूसरा भाव यह भी लिया जा सकता है कि ससार मे 
कोई भी छोटी से छोटी चीज भी क्षुद्र नही होती। ससार के कण-करा में 
सुजन की अपार शक्ति झ्ोत-प्रोत है। ससार मे न कोई छोटा श्रर्थात्‌ महत्व- 
हीन भर न कोई बडा भ्रर्थात्‌ महत्वशाली होता है । यहाँ कवि तथा कथित 
महत्वशाली शासको द्वारा साधारण मनुष्य श्रर्थात्‌ जनता को क्षुद्र समझने की 
प्रवृत्ति की ओर सकेत कर यह कहता प्रतीत हो रहा है कि जनता के जन- 
जन में सृजन की श्रपार शक्ति श्ोत-प्रोत है। अत जनता को क्षुद्र समभना 
भूल है । 

(४) यह कविता सन्‌ १६३५ की है जब कवि पर प्रगतिवादी विचारघारा 
का गहरा प्रभाव पड रहा था। इसी कारण इसमे जनता में छिपी झ्पार शक्ति 
के प्रति कवि की गहरी भास्था मुखरित हो उठी है । 


२१ सानव 


इस कविता में कवि छायावाद के काल्पनिक लोक से नीचे उतर कर मानव 
के सोन्दर्य-गान मे तल्‍लीन दिखाई देता है। उसका दृष्टिकोश भौतिक बन 


गया है | उसने कल्पना के लोक में उडना त्याग भौतिक जीवन के महत्व को 
समझा है। 
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सुन्दर हैं विहग » «० *००* ब्ब्न रूप-रग | 

शब्दार्य---वेष्टित ++ घिरा हुआ्ना । पुरोह>-भकुर । निखिलज-सम्पूर्स । 

भावार्थ--क्ि मानव की वन्दना करता हुझ्ा कहता है-- 

पक्षी छुन्दर है, फूल सुन्दर है, परन्तु हे मानव ! तुम इन सबसे झधिक सुन्दर 
हो । ससार सम्पूर्ण सौन्दर्य का-सार लेकर तुम्हारा निर्माण किया गया है । तुम 
इस सम्पूर्ण सृष्टि मे अतन्य और चिर सी दर्य के प्रधिकारी हो। तुम्हारा शरीर 
प्रस्ति के समान छात्तिशाली यौवन से झोत-श्रोत है। तुम्हारी त्वचा (चमडी) 
कोमल है भौर तुम्हारे अग सौन्दर्य के अकुर है। भ्र्धात्‌ तुम्हारे प्रगो से हो 
ससार के समस्त सौन्दर्य की उत्पत्ति हुई है। (कविगण मानव के विभिन्‍व 
अ्रगों की उपमा सत्तार को सुन्दरतम्‌ चस्तुभो से देते ध्राए है ।) तुम्हारे इन प्रगो 
के सौन्दर्य पर समस्त प्रकृति के छाया घौर प्रकाश से उत्पन्न विभिन्‍्त रूप- 
रगो वाले समस्त सौदर्य को न्‍्यौछावर किया जा सकता है । शर्थाद्‌ तुम समस्त 
प्रकृति के सम्पूर्ण सौन्दर्य से मी स्धिक सुन्दर हो। 

धावित छश ** ध नख-शिख शोभन ! 

शब्दाप--धघावितर- प्रवाहित । कृश *+ पत्तली । लावण्य-लोक > सौन्दर्य का 
ससार। निमर्गेन्‍- प्रकृति । पृथु--विशाल | उरज्-वक्ष । सरोज --कमल | 
प्रतम्ब--दीर्घ । पीनोरु> पीन + उरु>-पुप्ट, मोटी जघाए | स्कन्धनन्तना । 
जीवन-तरु -- जीवन रूपी वृक्ष । 

भसावाध --तुम्हारी पतली नीली शिरा्ों (नसों) मे शराव से भी अधिक 
मादक--स्फूर्त को उत्त जना भौर शक्ति उत्पन्त कर देने वाला रक्त प्रवाहित 
ही रहा है । तुम्हारी श्रासें सौन्दय्यं के दो ससारोी के समान सुन्दर है। तुम्हारे 
स्वरो में संगीत की नेसगिक मघुरिमा धोतप्रोत रहती है । तुम्हारा वक्ष विशाल 
झोर पुप्ट है। (यहाँ मानव का वर्णन करते-करते कवि का ध्यान मानव से 
उचट कर नारी पर जा पहुँचता है और वह नारी का वर्सन करने लगता 
है ।) नारी के वक्ष रूपी सरोवर मे उसके दोनों उरोज (रुच) कमल के समान 
खिले श्ोमायमान है। (इसके उपरान्त कवि पुन. मानव का दर्शुत करने लगता 

)) है मानव । तुम्हारो सशक्त सम्बों म्रुजाएं प्रेम के हृढ बन्चत के समान 

सशक्त ्रोर दीधं हैं। (प्रेम का वन्धन सर्वाधिक हृ॒ठ माना जाता है ) तुम्हारी 
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सबल जघाए जीवन रूपी वृक्ष के तने के समान हैं। भ्र्थात्‌ तने के समान 
तुम्हारे सम्पूर्ण शरीर का भार सम्हाले रहती हैं । तुम्हारे हाथ, पैर, उँगलियाँ 
सब कुछ सुन्दर हैं। भर्थात्‌ तुम्हारा नख से लेकर सिर तक का सौन्दयं 
प्रपूर्व है 

यौवन की भांसल स्वभाव-पू्ति ! 

इब्दार्थ ---मासल प्राणवान । युग्मो - जोडा । जीवनोत्सर्ग ->जीवन का 
उत्सगं । अ्खिलज-सम्पूर्णा। आशाभिलाषाज आ्राशा >"अभिलाषा । उद्यम रू 
परिश्रम, प्रयत्त । अजस्न >> भ्रवाघ। असदु-सद्‌ न्‍- बुराई-मलाई, पाप-पुण्य । 
भूतियाँ ८ ऐडवर्य । भ्रमन्दर निर्मेल, भ्नन्‍्त । पार्थिव --लौकिक । स्वभाव-पूर्ति 
सभावों को पूर्णो करने वाली। 

भावा् --हे मानव | तुम्हारे शरीर मे यौवन की प्राणवान--रफुति प्रदा- 
यक--भौर स्वस्थ गन्ध झोतप्रोत है । इसी से श्राकषित हो नए जोडे---नव 
विवाहित पति-पत्नी--परस्पर एक दूसरे के लिए श्रपने जीवन का उत्सग कर 
देते हैं। तुम्हारे इस प्रथम-प्रेम के स्वर्ग के समान मधुर पारस्परिक 
श्रात्म-समपंण मे कितना अनन्त श्रानन्द भर समस्त मधुरिमा श्रोतप्रोत रहती 
है। तुम्दारे हृदय मे कितनी आाषशा-अभिलाषाए', उच्चाकाक्षाएं, श्रवाध गति 
से परिश्रम करते रहने की भावना भौर शक्ति, विध्नों पर विजय प्राप्त करने 
की हृढ़ श्रास्था और कामना, विश्वास, भले बुरे की पहचान करने की विवेक 
शक्ति, हृढ श्रद्धा श्रोर सत्य के प्रति श्ट्टूठ प्रेम हैं। सहृदयता, त्याग, सहानुभूति 
की दिव्य मानसिक श्रनन्त विभूतियों के तुम स्वामी हो । ये हो दिव्य विभृत्तियाँ 
इस भोतिक सभ्यता को आाधार-स्तम्भ है । इन्ही से स्वर्गीय सस्क्ृति का निर्माण 
होता है भौर ये ही मानव की सम्पूर्ण कामनाओो की पूर्ति करने वाली हैं । 
भर्थात्‌ ये मानव की स्वभाव-सिद्ध सम्पत्ति हैं। (यहाँ कवि उपयु'क्त गुणो को 
मानव सभ्यता और सस्क्ृति का श्राघार-स्तम्भ मानता है ।) 

मानव का मानव पर छुम मानव । 

शब्दाय --प्रत्यय+ विश्वास । कमी>- भ्रभाव । 

भावाय--मानव परस्पर एक दूसरे से परिचय भ्राप्त कर परस्पर विश्वास 
रखता है । श्र यहाँ विश्वास मानवता के विकास का मूल रहस्य है। हे 
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मानव ! तुमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजें की हैं भोर सीखा है कि 
सब एक हैं श्रौर सब में उसी एक दिव्य अखड सत्ता की ज्योति चेत्तना उत्पन्न 
फरने वाली है। हे मानव : तुम्हें प्रभु का प्रनन्‍्त वरदान प्राप्त है। भर्थात्‌ 
भगवान्‌ ने बुद्धि के रूप में तुम्हें ऐसा वरदान दे दिया है जिसके द्वारा तुम 
सव दाक्तिशाली बन गए हो | तुम प्रति क्षण भपने इस बुद्धि रूपी वरदात 
से उपलब्ध नई-नई विभूतियों का उपभोग करो | तुम्हे तीनो लोको में किस 
घात की कमी रह सकती है यदि तुम मानव घने रह सको--दैत्य न बनो । 
भाव यह है कि यदि मनुष्य मानवता के कवि द्वारा वर्णित गुणों को सदा 
अपनाता रहे, सच्चे भ्र्थों में मानव बना रहे तो इस ससार मे उसे किसी भी 
बात को कमी नही रह सकती | 

(१) यह कविता कवि के चिन्तन में हुए स्वस्थ परिवर्तन की परिचायक 
है । कवि छायावाद की काल्रनिक-दाशंनिक दुनियाँ का मोह त्याग यधाथ जगत 
को प्रदम्य शक्ति भर सोन्दयं से प्रभावित हो उठा है। कवि के इस यथार्थवादी 
हृष्टिकोश में ही उसे प्रगतिशील बनाया था। इसमे प्राल्हाद का स्वर अपने 
संपूर्ण सौन्दर्य के साथ भक्त हो रहा हैं। भ्तीत का निराक्षावादी कवि भाशा 
भोर विश्वास से भर उद्वोधन-गीत गा उठा है । 

(२) इस कविता का वास्तविक महत्व तमी समझा जा सकंता है जब इसे 
कवि की 'वोखा-ग्रन्थि-पल्लव' युग की फाल्पतिक सौन्दयं धौर निराशा से भरी 
फविताप्ोों के साथ रख कर पढ़ा जाय | 
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इस कविता में कवि का मानवतावादी स्वर भौर भधिक वेग के साथ 
प्रस्फुटित हुआ है। सौन्दर्य का भ्रमर प्रतीक ताज भ्रपते समस्त सोन्दये की शक्ति 
से भी कवि को प्रभावित करने मे श्रसमर्थ रहा है । कवि का दृष्टिकोण भावस- 
नदी हो गया है। इसीलिए वह सामन्तशाही के प्रतीक ताजमहल को हेय दृष्टि 
देखता है । 
हाय ! मृत्यु का क्०्छ न +९०७ छाया से रति | 
* शब्दार्य--अपार्थिव "अलौकिक । विषण्ण-रदुली । स्फटिकन्सोघरर सग- 
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मरमर का महल । मरण +>मृत्यु । क्षुबातुर-- भुख से व्याकुल। वास निवास, 
घर । रति-प्रेम । 

भावार्थ ---कवि एक शोर ताज के सौन्दर्य तथा दूसरी भोर भूखी, व्याकुल, 
दर-दर भटकती जनता की करुण दशा को देख क्षव्ध हो पुकार उठता है-- 

हाय | जव ससार के जीवित प्राणी मानव दुखी और निर्जीव पढडे हों 
भ्रर्यातु जब जनता भूखी, दुखी भौर शक्तिहीन हो रही हो उस समय मृत्यु के 
ऐसे श्लौकिक सौन्दयं से मण्छित दिव्य पूजा करना कितने बड़े दुख की बात 
है । मरे हुए मानव का तो सगमरमर के महल में रख कर उसका श्यगार किया 
जाय श्रर्थात्‌ घाव को सगभरमर के महल में रख कर उसका श्छगार किया जाय 
श्रौर जो प्राणी जीवित हैं वे नगे, भुख से व्याकुल और बिना घर के इधर-उधर 
भठकते फिरें। यह कहाँ का न्याय है ! रे मावव । तूने जीवन के प्रति भ्राखिर 
विरक्ति की ऐसी भावना क्यो अपने मन में उत्पन्न कर रखी है कि तू आत्मा का 
तो श्रपमान करता है शोर प्रेत भर छाया से प्रेम । भ्रर्थातु तू जीवित मनुष्यों 
की उपेक्षा कर मरे हुए प्राणियों के प्रति इतता प्रगाढ प्रेम प्र्दाशत करता है 
(यहाँ कवि शाहजहाँ द्वारा श्रपनी मृत बेगम मुमताजमहल के प्रति उसके 
प्रगाढ़ प्रेम तथा श्रपनी जनता के प्रति उसकी मभयद्भुर उपेक्षा पर व्यस्य कर 
रहा है।) 

प्रेम-प्रचंना यही है ईदिवर ! 

दाव्दार्थं--प्रचना >+ पूजा । वरुण" भ्रपताना । कुत्सित--घधिनौता । 
मोहान्ध < मोह से श्रन्घे वने | श्रनश्वर >> ग्रमर, ध्ाश्वत । 

भावाद---कवि प्रदव करता है कि कया प्रेम की पूजा इसी फो कहते हैं 
कि हम मृत्यु को तो श्रपने हृदय से लगा लें--मरे हुझओ। की पूजा करें और 
शभ्रौर जीवित मनुष्यो का शोपण कर, उन्हें ककाल सा बना सारे ससार को 
उनसे भर दें ? हम शव का श्छगार कर उसे रूप-रज्जग दे सुन्दर बना दें और 
उसमे जीवित-मनुष्य का सा आदर प्रदान करें ? श्रौर दूसरी ओर जीवित मनुृष्यो 
को शव का सा घिनौना रूप प्रदान करें | श्रर्थात्‌ जीवित मनुष्यो का शोपण 
कर उन्हें चलता-फिरती लाश के समान घिनोना बना दें 

है बीते हुए युग को सडो-गली रूढियो के प्रतीक सुन्दर ताजमहल ' तुम 
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मोह से भ्रन्घे बने मनुष्य के हृदय में अपना स्थान बनाए हुए हो। झर्वात्‌ व्यक्ति 
मोह में अन्धा होकर प्राज भी तुम्हें आदर्श प्रेम का प्रतीक मान तुम्हारे प्रति 
श्राकरषित होता है । इस स्थिति को देख ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन के इस 
झमर सन्देश को भूल गए है कि मरे हुए व्यक्तियों का सम्बन्ध तो मरे हुए 
व्यक्तियों से ही रहता है भोर जीवित मनुष्यो का सम्बन्ध ईश्वर से रहता है। 
झर्थात्‌ मरे हुए व्यक्तियों की उपासना केवल वही लोग करते हैं जो स्वय मृतर्क 
के समान हैं। जीवित मानव तो सदैव जीवन भौर भ्रगति के प्रतीक ईदवर की 
ही उपासना फरते हैं । 

(१) कवि ताजमहल को मानव द्वारा किए गए मानव के शोषण का प्रतीक 
मानता है न कि अमर प्रेम का । उसकी घारणा है कि बादशाह शाहजदां द्वारा 
असख्य मजदूरों का शोपण कर इस ताजमहल का निर्माण किया ग्रया था। 
जनता का पेट काठ कर इस सुन्दर इमारत के निर्माण पर प्सख्य धनराशि 
व्यय को गई थी । एक मरे हुए प्राणी की स्मृति को भ्मर करने के लिए 
पसस्य जोवित प्राणियों का सुख चन, घन-दोलत न्योछावर कर दी गई घी | यह 
प्रन्पाय था । इसी कारण ताजमहल का सौन्दर्य कवि को श्राकपित करने मे 
श्रसमय॑ रहा है। इसके निर्माण की वोभत्स कथा की झोर ही कवि की दृष्टि 
गई है । यह कवि का श्रति-यवाथंवादी हष्टिकोण है । 


२३. दो लड़के 


मेरे झाँगन में हर - * हो-हो ध्न्दर से ! 

इब्दाय---गदवदे -+ भरे स्वस्थ शरीर । कवरों >+ आवरण पृष्ठो । 

भावाथ ---कवि कहता है कि सेरा घर--जो टीले पर बना है--के प्रॉयत 
में भ्राय' दो छोटे से लडके भरा जाते हैं। उनके शरोर नगे रहते हैं, शरीर 
स्वस्थ भरा हुआ्ना, रग साँवला शौर सहज रूप से सुन्दर हैं। वे मिट्टी के मठ- 
मले रग के पूतले से दिखाई पडते हैं परन्तु बहुत फुर्तलि--चचल हैं । वे जल्दी 
से टीले के नीचे उस तरफ उत्तर कर कूडे के ढेर में से अपने लिए प्रत्यन्त 
कीमती चीजें चुन ले जाते हैं। इन कीमती चीजो में सिगरेट के खाली डिव्वे, 
उनकी चमकीली पन्‍्नियाँ, फीतो के टुकडे, मासिक पत्रिकामो के झावररा पृप्ठो 
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पर छपी नीले-पीले रज्भ की तस्वीर श्रादि चीजें होती हैं। वे इन चोजों को 
पाकर हृदय से श्रत्यन्त प्रसन्‍न हो-होकर बन्दरो की तरफ किलकारियाँ भरते 
हैं। भर्थाव्‌ प्रत्यन्त असनन्‍्न होते हैं । 

दौड़ कर श्रॉगन ह ढाले सच्चे | 

भाधायं---उत्त चीजो को छुत कर वे छ सात साल के गदबदे शरीर वाले 
ताठे से लडके दोड कर फिर आँगन के पार चले जाते हैं श्रौर गायन हो जाते 
हैं। उनके नगे शरीर देखने में सुन्दर लगते हैं श्रौर मन और नेत्रो को मोह लेते 
हैं। यहू सोच कर कि ये भी मनुष्य के बच्चे हैं, उनके प्रति मन मे ममत्व की 
भावना उमडने लगती है । ये पासी (एक निम्न वर्ग की जाति विज्ञेष) मानव 
के ही बालक हैं। इनका रोम-रोम सच्चे मानव के रूप मे ढला हुआ है । भर्थाव 
ये सच्चे भ्रथों मे मानव-पुत्र है। 

ध्रस्यि माँस के सनुजोचित साधन । 

शब्दार्थ---अस्थि --हड्डी । श्रधिवास 55 निवास स्थान । झतइवर «८ श्रमर । 
नश्वर +- नादवांत । वलह्नलिर- भ्रग्ति । जल्‍्का >+ टूट कर गिरने वाले तारे, वच्ञ- 
पात | भफा >>तुफान । कलेबरज" दारीर । भगुर >> नाशवान । मनूजोचित 
मनुष्य के लिए उचित । 

भसावाथ--यह ससार हृड्डो झ्नौर मांस से बने इ ही प्राणियों का ही घर 
है । यह भ्रात्मा का निवास-स्थान नही है क्योकि भात्मा तो सूक्ष्म---भ्राका रहीन 
धौर श्रमर द्वोतो है । परन्तु नष्ट हो जाने वाले रक्त और माँस से निर्मित इस 
मानव शरीर पर उस भ्रमर और सूक्ष्म श्रात्मा को न्‍्यौछावर किया जा सकता 
है । भाव यह है कि झ्रात्मा से शरीर का महत्व बहुत श्रधिक है। इस ससार 
में रहने का सच्चा भ्रधिकारी वही है जो सबसे दुर्वल है । अग्नि, बाढ़, उल्का- 
पात तथा तूफान से मरी इस मयकर पृथ्वी पर कोमल शरोर वाला मानव 
कंसे सुरक्षित रह सकता है । प्रकृति बडी निष्ठुर है भौर जीवन घारण करने 
वाले मनुष्प सहज ही नष्ट हो जाने वाले हैं। इसलिए यहाँ इस ससार में 
रहने के लिए मनुष्य को मनुष्य के लिए उपयुक्त साधनों की प्रावश्यकता है । 

भाव यह है कि कोमल शरीर वाला मानव भयकर विपत्तियो से भरे इस 
ससार मे सुरक्षित नही रह सकता । इसलिए मनुष्य को श्रपनी रक्षा के लिए 


- २० £ बज 


उत साधनों को झपनाना चाहिए जो प्रकृति के प्रकोपों से उसकी रक्षा कर 
सकें। सभ्यता के उपकरण जुटाने पर ही मनुष्य को त्राण मिल सकता है । 


क््योंचत एक ही... ४“ “»* चुके घरा पर १ 
शब्दा्थ --लोकोत्तर >- भलौकिक । प्रासाद >- महल। क्षरा-घूलिर-क्षण 
भर में नष्ट हो जाने वाला मिद॒टी से भरा शरीर | पूरित पूर्ण । 


भावाय'--इसके लिए एक हो उपाय है कि सभी मनुष्य परस्पर संघठित 
होकर इस ससार मे अ्रलौकिक मानवता का निर्माण करें| इस पृथ्वा पर जीवन 
का गौरवशालो प्रासाद खड़ा हो जाये | निश्चित रूप से मानव का हित करने 
के लिए मानव का एक साम्राज्य वन जाये। एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना 
हो जिसमे मानव का सहज ही नष्ट हो जाने वाला यह मिट॒टी का सा शरीर 
सुरक्षित रह सके ओर उसकी सारी शारीरिक इच्छाए' पूर्ण हो सकें। भर्थात्‌ 
जीवन में उसे किसी मी प्रकार का झभाव न सताए । जहाँ सारे मनुष्य परस्पर 
प्रेम से रह सकें । हे मावव । तुम ईइवर हो श्रर्धात्‌ ईईबर के समान अपनी 
सुख-सुविधा के साधनो का स्वय निर्माण करने मे समर्थ हो । ऐसा हो जाने पर 
तुम्हें इस पृथ्वी पर रहते हुए भ्रन्य किस स्वर्ग की कामना रह जायेगी । प्र्थात्‌ 
मानव के प्रमत्नो से यह पशथ्दी ही स्वर्य वत जायेगी । 


(१) यहां मानव की शक्ति पर कवि का अ्रहूट विश्वास है। मानव स्वय 


सुक्-शान्ति का स्वामी है । उसमे ईश्वर की सी निर्माण करने की शक्ति है। 
इसलिए वह ईहवर के समान जञ्ञक्तिशालो है। 


र४. अंभ्या मे मोस 


इस कविता में कवि ने तूफान में लहराते और घोर मचाते हुए एक नोम 
के वृक्ष का ध्वन्यात्मक रूप-चित्र ग्रकित किया है । 

सर्‌ सर्‌ **» झर | 
शत्दाय --फका>- तूफान । रेशम के से स्व॒र>-+रेशम के समात कोमल । 


रवेसने>-वायु । रोमहपं ++रोमाचित हो उठना। मझ्तत+पवन ॥ कस्प न्‍+ 
काँपना ) 
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सावाथं--घने नीम के लम्बे, पतले और चचल पत्ते वायु का स्पा 
पाकर पुलक स्पशं से उठ खडे हुए रोमो के समान प्रति क्षण रेशम के समान 
कोमल स्वरो में सर-सर-मर्‌-मर्‌ की ध्वनि करते हुए हिल रहे हैं। उनके 
उस स्वर को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चुक्ष को चोटी रूपी पव॑त से 
सैकडो प्रकार को कल-कल घ्वनियाँ करता हुआझा वायु का लहराता हुमा 
एक मरना फूट कर पृथ्वी की तरफ तीज्र वेग के साय दौड रहा ही । 

भू रूम 5 पडते पल पल ? 

दब्दाथ---मीम ८ विशालकाय । निखिल दल“5सारे पत्ते । हरित 
गृ ज--हरियालो का समूह । धातु-प।त्र >घातु के बने बतंन | पीतरूपीला । 
भीत--भयभीत । 

भावार्थ --विश्ञालकाय नीम का वृक्ष क्रुक-मुक भौर कूम-क्रूम कर बार- 
बार सिहर-सिहर कर थर-थर काँप उठता है और सर-मर-चर-मर्‌ ध्वनि 
करता है। वायु की तेजी के कारण उसके सारे पत्ते आपस मे इस प्रकार 
मिल जाते हैं जिससे उतका पृथक श्रस्तित्व समाप्त हो वे सब हरियाली 
का एक समूहू सा दिखाई पडने लगते हैं। निरन्तर तीन्न गति से चलने 
वाले पवन के फोको में उन पत्तों मे से ऐसे स्वर उठते रहते हैं मानो घातु के 
बतँन परस्पर टकरा-दकरा कर सुन्दर घ्वनियाँ उत्पन्न कर रहे हो । शौर वायु 
के इस प्रकोप से मयभीत हो नीम के भयभोत, पोले, सूखे और निर्वल पत्ते 
खिसक-खिसक कर बराबर नीचे गिरते रहते हैं । 

(१) इस कविता में घ्वन्यात्मक चित्र-माषा का प्रयोग दृष्टव्य है ॥ 


२५ बापु 


यहाँ कवि महात्मा गाँधी को नव-सस्क्ृति के दुत, मानवता के उद्धारक 
तथा सत्य-अहिसा के मन्त्र-हष्ठा के रूप में प्रस्तुत कर उनकी स्तुति कर 
रहा है १ 

किन तत्वों से है * जाएगी पाशवता ? 

शब्दाथ---समरो मुख -न्युद्ध के लिए प्रस्तुत | निरस्त +- शक्तिहीन । पाश- 
वता >- बढंरता । 


- २०३ 


भावार्थ--कवि महात्मा गाधी को सम्बोधन कर कह रहा है कि--- 

है बापू | तुम भावी मनुष्य का निर्माण किन तत्वों से कर जाप्नोगे ? युद्ध 
के लिए प्रस्तुत इस विदव को अपने किन सिद्धान्तो के प्रकाश से ओत-ओ्रोत कर 
दोंगे जिससे वह युद्ध से विरत हो सके । क्‍या मनुष्य का मन सत्य भौर 
भहिसा के भ्रालोक से प्रकाशित हो उठेगा ? क्या इस ससार का जीवन प्रमर 
प्रेम का मधुर स्वर्ग बन जायेगा ? श्र्थात्‌ वया ससार में सब परस्पर प्रेम के 
साथ रहते हुए इस घरती को स्वर्ग बना देंगे ? क्या नवीन मानवता आत्मा की 
महिमा से द्योभित हो उठेगी ? भ्र्थात्‌ क्‍या नवीन मानव झ्ात्मा के महत्व को 
स्वीकार कर लेंगे ? व्रा प्रेम की शक्ति से वर्बरता की भावना हमेशा के लिए 
निर्जीव हो जायेगी ? भ्रर्थात्‌ क्‍या मानव परस्पर प्रेमपूर्वक रहते हुए चर्बरता को 
भूल जायेंगे ? 

बापू ' तुमसे सुन तुम श्रनिवार्य । 

शब्दा्थ --प्राह्नान <- दुलावा, पुकार । भूतवादर+ मौतिकवाद । सोपान र« 
सीढी । समासीन >-स्थित | विवर्त >>परिवर्तन, क्रान्ति । जन क्षय+ मनुष्यों का 
सहार। इष्ट - प्रिय । 

भावथं--हे वापू । तुमसे यह श्राह्मान सुन कर कि आत्मा तेजराशि है 
भर्थात्‌ शक्ति का पुज है, मेरे रोम हप॑ से हँस उठते हैं, मैं रोमांचित हो उठता 
हैं, मेरे प्राण पुलक से भर जाते हैं। मौतिकवाद तो इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने 
का एक साधन मात्र दै। अर्थात्‌ भौतिकवाद से इस पृथ्ची को स्वर्ग बनाने का 
कदम बढाया जा सकता है, उमे पूर्ण रूप से स्वर्ग का रूप नहीं प्रदान किया जा 
सकता । श्रौर वह भारत ऐसे देश मे जहाँ श्रनादि काल से श्राध्यात्मिकता श्रपने 
निर्मल स्वरूप में स्थित रहो है। भ्र्थात्‌ भारत सर्देव से शभ्राष्यात्मिक चिन्तन मे 
व्यस्त रहा है । 

कवि कहता है कि मैं नही जानता कि इस युग-परिवर्तत में क्रितने मनुष्यों 
का सहार होगा प्र्थात्‌ इस क्रान्ति मे कितना रक्तपात होगा । परन्तु इस वात 
का सुझे हढ निदचय है कि मनुष्य को सत्य और अहिंसा के सिद्धान्त सर्व 
प्रिय चने रहेगे। नवीन संस्कृति के दूत | तुम निश्चित रूप से देवताशो का 
काय करने और मानव की श्ात्मा का उद्धार करने के लिए श्राए हो । 


- २०६ - 


भ्रादि ) वही सच्ची हैं जो सासारिक प्रगति मे जड वन्धनों का पाश न बन 
जाँय | श्रर्थात्‌ रीति-रिवाज ऐसे होने चाहिए जो हमारी प्रगति मे वाघक न 
बन सहायक बनें | कवि कामना कर रहा है कि ऐसे साधनों द्वारा इस पृथ्वी 
पर मानवता का पूर्ण विकास हो । 

(१) इस कविता मे कवि मानव के गुणों, विचारों, साघनो श्रादि का 
वास्तविक रूप भ्रकित कर यह कहना चाह रहा है कि मानवता का विकास 
तभी सम्भव है जब हम इनके वास्तविक उद्देष्यों को समझें श्रोर उन्ही के 
अनुसार झाचररा करें | सक्षेप मे, वह ढोग और जडता भरे दृष्टिकोण का 
विरोध कर रहा है । यहाँ कवि का दृष्टिकोण श्रादशंवादी सा भ्रवश्य प्रतीत 
होता है परन्तु उसकी भ्राघार-मूमि यह यथार्थ जगत ही है ॥ तभी वह ललित- 
कला, रीति नीति भ्रादि के सम्बन्ध मे नवीन प्रगतिशील दृष्टिकौण का समथन 
कर रहा है । 


२७. रूप सत्य 


इस कविता में कवि सूक्ष्म श्रादर्श श्रथवा काल्पनिक श्रादर्श का विरोध 
कर स,कार यथार्थ का प्रतिपादन कर रहा है। वह अप्रत्यक्ष रूप से सृक्ष्म ब्रह्म 
का विरोध कर इस यथाथे जगत का महत्व बता रहा है । 

मुभे ूपही हे हर रूप ही भाता। 

भावाय --कवि अपने प्राणो को या अपनी प्राशप्रिया को सम्बोधन कर 
कह रहा है-- 

हे प्राण | मुझे रूप ही श्रच्छा लगता है। श्रर्थात्‌ मुझे वही वस्तु अ्रच्छी 
लगती है जो भ्रपने साकार रूप में हो क्योंकि सौन्दर्य साकार स्वरूप में ही 
होता है नकि निराकार-सूक्ष्म मे। यह रूप का सौन्दर्य ही मेरे हृदय 
में वस मधुर भावों के रूप मे श्रभिव्यक्त होता है, काव्य का रूप घारएण कर 
लेता है । 

जीवन का चिर हि ऐडवर्य अपार ! 

मावाथा--जीवन का शादवत सत्य श्रर्थात्‌ु निराकार ब्रह्म मुझे कभी भी 


न्न्ने रे ०५१ -++ 


सनन्‍्तोष नहीं प्रदान कर सका । भाव यह है कि जीवन का सत्य ब्रह्म की प्राप्ति 
घोषित किया जाता रहा है परल्तु ब्रह्म की कल्पना मुर्के कभी सनन्‍्तोप नही दे 
सकी क्योंकि ब्रह्म काल्पनिक और प्यधाये है। मुझे सूक्म ज्ञान की प्रपेका 
साकार वस्तु अच्छी लगती है। मैं सूक्ष्म बीज की श्रपेक्षा उससे उत्पन्न 
लहलहाते हरे-भरे वृक्ष को देखना श्रघिक पसन्द करता हूँ । इसका दूसरा भाव 
यह भी हो सकता है कि मुझे ब्रह्म अपने सूक्ष्म रूप मे आकपित नहा करता । 
चह जब इस ससार के सर्प मे व्यक्त हो उठता है तभी मुझे श्रच्छा लगता 
है । श्र्यात्‌ सुक्ष्म म्रह्म फी श्रपेक्षा मुझे यह साकार जगत अ्रघिक लुभाता है । 

यह सच है कि ज॑:वन के वसनन्‍्त में पतकड छिपा रहता है। शर्थात्‌ 
जीवन के सुखो का उपभोग करने के उपरास्त मृत्यु रूपी पतभड अनिवायें 
है। परन्तु इस जोवन रूपी वसन्‍्त में विभिन्‍न रगो और सुगन्धियों से 
पूर्ण फूलो और कलियो का अपार ऐश्वर्य भरा पडा है। भ्रर्यात्‌ इस जीवन 
में खुख और आनन्द की प्रधानता है। उसका उपभोग करने के उपरात्त ग्राने 
वाली मृत्यु की इसी कारण मुझे चिन्ता नही है। मृत्यु के क्षणिक दुख से 
सयसीत हो मैं जीवन के विस्तृत, लम्बे सुख भौर श्रावन्द की अ्रवहेलना 
क्यो कह | 

राशि राशि हि स्प ही साता। 

नावायं--अनत्त सौन्दर्य, प्रेम, श्रानन्द, ग्रुणों की रेखाश्नो से निर्मित 
रूप रग से भरा पूरा यह ससार मुझे अच्छा लगता है। अरथात्‌ इस ससार 
के इस साकार रूप में उपयुक्त सम्पूर्ण विशेषताए', इसी कारण यह मुझे 
अपने प्रति श्राकपित करता है। इसलिए हे प्राण । मुझे रूप हो अच्छा 
लगता है । रूप का सत्य इसके भीतर नहीं समा सकता । भ्र्थात्‌ रूप का 
सत्य उसके भीतर रहने वाला प्राण न होकर चह रूप ही है। रूप साकार है 
भोर प्राण सूक्ष्म-निराकार । सृक्ष्म निराकार में सौन्दर्य नही होता और सौन्‍्दय 
ही भाकपित करता है। 

भाव यह है कि सीन्‍्दर्य का ब्रागार यह व्यक्त ससार ही कवि को 
प्रिय है। ब्रह्म के इस व्यक्त स्वरूप ( ससार ) के अ्रभाव से बहा का कोई 

महत्व नही रह जाता बह के श्रस्तित्व की मार्थकता इस संसार के रूप में 


न र्‌ 0्प्णन 


अ्भिव्यक्त होने मे ही हैं। इसीलिए यह साकार रूप-गुण-सौन्दयंमय जगत 
ही कवि को भ्रच्छा लगता है । 


२८० पलाज्ञ के प्रति 


प्राप्त नहीं मानव ह डे ज्योति श्रववात् | 


सावारथ--मर्मोज्वल>८ हृदय का- उज्ज्वल । विलास >क्रीडा । पाश 
वन्धन । हिल्‍्लोलज-लहर । लोलर-सुन्दर । रक्‍्तोज्वल"->चमकीला रक्त | 
उद्भिज -+ वनस्पति । हरितान्धकार -- सघन हरियाली से उत्पन्न श्रन्धकार । 
झवदातम्-नशुन्र । 


भावाथ ---कवि पलाछ् के वृक्ष को सम्बोधन कर कह रहा है कि-- 


इस मानव-जगत को हृदय का वह उज्ज्वल उल्लास प्राप्त नही है जो 
तुम्हारी प्रत्येक डाल पर सहज रूप से क्रीडा करता है। भ्रर्थात्‌ जैसे वृक्ष का 
अ्रन्तरिक उल्लास रूपी रस उसकी प्रत्येक डाल पर छायी हरियाली के रूप 
मे प्रस्फुटित द्वो उठता है। वैसा उल्लास मानव को जीवन मे प्राप्त नही हो 
पाता । उसका जीवन-रस सूख चुका है। भ्राज प्रलय की ज्वाला के सारे 
बन्धन गल कर समाप्त हो गए है और जीवन की सुन्दर उमडती लहर भ्राकाश 
छूने के लिए उठ रही है। भाव यह है कि भयकर शीत की ज्वाला मे पुराने, 
सूखे, पीले मुरंभाए पत्ते नष्ट हो गए हैं भौर वृक्ष में नया जीवन लहराने लगा 
है । मानो विद्व की सडी-गली पुरानी मान्यताए” नष्ट हो गई हैं भौर मानव 
जीवन नवीन मान्यताग के नए उत्साह से भर उठा है । 


श्राज सारी घरती की श्राकाक्षाए' पू्ां रूप से उन्मुक्त हो उठी हैं। यह 
उज्ज्वल नवीन, शक्तिदायक रक्त पृथ्वी के जीवन के सर्वथा उपयुक्त है। श्रर्थात्‌ 
जिस प्रकार वसन्‍्त में धरती की श्राकाक्षा्रो के रूप मे चारो ओर वनस्पतियाँ 
छा जाती हैं वैसा ही नया श्रोज श्ञोर शक्ति मानव-जीवन का सचार होने 
लगता है उसी प्रकार वसनन्‍्तागम के साथ वनस्पतियों मे जीवन का विकास 
होने लगा है । प्ाज वृक्षो की सघन हरियाली से उत्पन्न अन्धकार जीवन 
प्रकाश की ज्योति से नष्ट हो शुभ्र बन गया है । 


च्न र्‌ ०्ष- 


नव जीवन का | रे स्वस्थ झ्ानन्द ! 

सायाय ---हे पलाश ! तुमने श्रपती नसा मे लए जीवन का रक्त घारण 
कर तिनके ध्लौर वृक्षों से भरे इस मानव-जगत में प्रकाश भर दिया है, 
नए जीवन का प्रकाश विकीणं कर रखा है। है सुन्दर पलाश । तुम्हारी 
यह शीमा, यह शक्ति और यौवन की यह प्रखर कान्ति मन में श्रोज भर 
देती है भौर नेत्रों को देखने मे प्रच्छी लगती है। कवि कामना कर रहा है 
कि जोवन की श्राकाक्षाओ्ओ के इस निर्मल सौन्दर्य का उपभोग मानव भी 
स्वस्थ मन से भौर पूर्णत मुक्त होकर कर सके। प्रर्थाद्‌ जिस प्रकार वसन्‍्त 
ऋतु में पलाश का वृक्ष नई हरियाली प्लौर नए रक्ताभ पुष्पी से ढके 
सुन्दर रूप घारण कर लेता है उसी प्रकार मानव भी जीवन में उसी वन्धन- 
हीन मुक्त भावना, स्वस्थ प्रानन्द भौर निर्मल सौन्दर्य का भ्रधिकारी 
बन जाय । 


२६. वाणी 


फवि वाक्शक्ति को अ्रधिष्ठात्री सरस्वती से प्रार्थंधा कर रहा है कि मुभे 
ऐसी वाणी दो जिसमे जोदन के स्वर मुखरित हो उठे । 

बाणी वाणी '. मोर साचते सुन्दर 

शब्दार्थं---वाणी >> घाकशाक्ति, घोली, सरस्वत्ती । भास्वरः- प्रकादामान । 

उद्डुचर पक्षी । नि सुत निकले । 

भावायं---कवि सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे जीवन को भ्रभि- 
व्यक्ति प्रदान करने वालो प्रकाशमान वाणी दो। वह वाणी दो जिसमे पक्षी 
मोन, शान्त भाकाश में उद् कर दोलते हैं, चहचहाते हैं। जिसमे मौत पव॑त से 
निकल कर मरने कल-कल स्वर के साथ गीत गाते हैं। जिस वाणो मे मेघ गर- 
जते, सागर लहरराते, बिजली प्रति दिन चमकती भौर मोर सुन्दर नृत्य करते 
हैं। भाव यह है कि मुझे ऐसी वाणी दो जिसमे जीवन का उत्साह अ्रभिव्यक्त 
हो उठे, जीवन खेलने लगे । 

मुझे वस्तु वाणी. ०४5 *“  झाते शैशव, यौवन ! 

भाजा् ---मुझे ऐसो वाणी दो जो इस वस्नु-जगत को प्रभिव्यक्ति दे सके, 
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ऐसी वाणी दो जो पूर्ण भर शाशवत हो श्रर्थात्‌ जो भ्रनादि काल से इस वस्तु- 
जगत को पूर्ण भ्रभिव्यक्ति प्रदान करती श्राई हो । जिस वाणी में मलय-पवन के 
समान शरोर को स्पर्श कर पुलकित कर देने की शक्ति हो, जिसमे पुष्प श्रपने 
कोमल मुख को खोलते हो श्रौर ससार का अरणु-अणु नतंन कर उठता हो। 
प्र्थात्‌ जिस वाणी मे जीवन मुखरित हो उठता हो। ससार के कण-करा में 
जीवन का सगीत गूज उठता हो । जिस वाणी में भूख, प्यास और काम-वासना 
से व्याकुल शरीर श्रपनी इच्छाश्रो को प्रभिव्यक्त करते हो, जिसमे सुख-दुख 
बोल उठते हो और बचपन झौर यौवन की भावनाएं श्रभिव्यक्त हो 
उठती हो । 

मुझे सृष्टि फी वाणी फे स्वर ! 

भावाथें--मुझे ऐसी वाणी दो जो श्रक्षय भौर भमर हो तथा सृष्टि को 
श्रभिव्यक्ति दे | जो भ्रनेक प्रकार के रगो, सुर्गान्धयो और रूपो मे निरन्तर 
सजन करती रहे श्रौर जिसमे इस विश्व के जड चेतन पदाथ श्रनुभव करते हो | 
जो वाणी जन्म-मरण और प्रकाश श्र पभ्रन्धकार से परे हो श्रर्थात्‌ जिस पर 
इनका कोई प्रभाव न पड़े ऐसी भ्रमर वाणी हो। जो जीवन की भी जीवन 
श्र छाइवत, सुन्दर श्रक्षर का रूप लिए हो । मुझे ऐसी वाणी दो जो सबकी 
भावनाओं को शभ्रभिव्यक्ति प्रदान फरने वाली हो । 

(१) यहाँ कवि ऐसी वाणी का वरदान माँग रहा है जो इस ससार के 
प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके । कवि अ्रपनी वाणी द्वारा 
अ्रव्यक्त, भदृवय ब्रह्म की श्रभिव्यक्ति न कर इस भौतिक जगत की भावनाश्रों 
का प्रतिनिधित्व करने का भ्रभिलापी है । वह वाणी शझ्रथवा काव्य की सार्थंकता 
इसी में समझता है कि वह जन-जीवन का चित्रण करने वाला हो । जन-जीवन 
में व्याप्त भ्रक्षय, श्रमर शक्ति को श्रभिव्यक्ति प्रदान करने वाला हो। जिसमे 
रुदन ही न होकर जीवन श्रपने पूर्णां वेग के साथ मुखरित हो उठे । 


३०. ग्राम कवि 


कवि पन्‍्त ग्रामो मेरहने वाले कवि के सम्मुख भारतीय ग्रामो में रहने वाले 
निर्धंन दुखी लोगो की दीन दशा का चित्र प्रस्तुत कर रहे है । 


यहाँ व पहलव १ करना सचित ! 

जावार्थ--कवि कहता है कि यहां गाँवों मे हरे-भरे पत्तों से भरे वनों में 
मन्द गति से वहने वाले पवन से मरमर का सगीत नहीं यूजता । यहाँ मधु 
(हद) के लिए भौंरे फूलों पर गु जार करदे हुए नहीं मेंडराते । यहाँ तो जीवन 
का सगीत अतृप्त-श्रद्मान्त हृदयो का रुदन बन कर रह गया है। भश्रर्यात्‌ गाँवो मे 
कवियों को छुभाने वाले झ्राकर्पक प्राकृतिक सौन्दर्य से भरे हृदय न होकर सर्वेन्र 
प्रभाव के दुखो से उत्पन्न हाह्मकार ही सुनाई पडता है। 

यहाँ हमारे काल्पनिक श्रादर्शो की साकार प्रतिसा के कही भी दर्शन नही 
होते । श्र्थात्‌ ग्राम्य-जनो के सम्बन्ध मे कवि-्गण जिन श्ादर्शों की कल्पना 
करते हैं वे यहाँ कही भी नही मिलते । यहाँ चित्रों तथा गीर्तो द्वारा सुन्दरता 
का अकन करना व्यर्थ है । क्योकि श्रभाव से पीडित ग्रामवासी उस सुन्दरता को 
सही समझ सकेंगे । 

यहाँ घरा का 28 हट दीणा के स्व॒र ! 

सावार्थ --यहाँ पृथ्वी का रूप अत्यन्त कुरूप है । भर्थात्‌ यहाँ तथाकथित 
प्राकृतिक सौन्दर्य के कही भी दर्शन नही होते । यहाँ के लोगो का जीवन कुत्सित 
झौर घिनौना है। जहाँ पेट भूछा हो और शरीर नगा हो न्रर्यात्‌ जहाँ के लोग 
भूखे और नंगे हो वहाँ सुन्दरता का मूल्य कौन समझ सकेगा । 

जहां गरीबो से जर्जर बने श्रसतठ्य मानव पशुओ के समाव जघन्य जीवन 
व्यत्तीत करते हैं, जहाँ मनुष्यो के बच्चे कीडो के समान रेंगते हैं श्लोर जहाँ 
यौवन प्समभय ही दुद्धाचस्या मे बदल जाता है । 

ऐसे वातावरण मे कवि को उसके सत्य-क्षिव-सुन्दर के दर्शन नही हो 
सकते । ग्रामीण जनों की इस दशा को देख-देख कर कवि का हुदय वेदना से 


भर जाता है भौर उसकी वाणी रूपी वीणा के स्वर मूच्छित हो जाते हैं श्र्धात्‌ 
वहु कविता नहों कर पाता । 


३१ वे श्राँखें 
भन्धकार की गुहा ४०० निर्मेम विज्ञापन ! 


शब्दार्थ--पुहा > गुफा । सरीझी >-समान । नेराइय ++ निराक्षा । पाद्यव रू 
पशुतापूर्ण । 
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भावार्थ--कवि किसी दीन-दुखी, सताए हुए व्यक्ति की दुख भौर वेदना के 
कारण भीतर को घंसी-त्रस्त भ्रांखो को देख विचलित हो उठा है झौर उनका 
वर्णन कर रहा है । 

कवि कहता है कि जिस प्रकार अंधेरी गुफा को देख मन डरता है उसी 
प्रकार दुख और निराशा के श्रन्घकार से भरी, गुफा के समात भीतर धंसी इन 
गहरी भाँखो को देख मन भयभीत हो उठता है । इन भ्रांखो के भीतर दूर तक 
भयकर गरीबी और दुख का मूक सदन भरा हुआ है। भ्रर्थाव्‌ इन श्राँखों ने 
भयकर गरीबी शभ्रौर दुख उठाए हैं भौर खुल कर रो भी नही सकी हैं। झ्राह । 
इनमे झ्थाह निराशा भौर विवशता का मयकर सूनापन भरा हुआ है। हर्थात्‌ 
ये भयकर रूप से निराश और भसहाय हैं | ये आँखें इस बात का विज्ञापन कर 
रही हैं कि मनुष्य को पशुओ के समान कंसी मयकर यातनाएँ सहनी पडती हैं । 
श्रर्थात्‌ समर्थ लोग गरीब शौर भ्रसहाय लोगो पर कितना भयकर श्रत्याचार 
करते हैं, इन आँखो को देख इसकी कल्पना की जा सकती है । 

फूट रहा उनसे ह जर्जर जन जीवन ! 

आवार्थे--इन भ्राँखों से गहरा श्रात्तक, क्षोभ, शोषण, छका भौर भ्रम के 
भाव प्रकट हो रहे हैं। भर्थात्‌ इन भ्राँखो ने इन सबको सहन किया है। इनकी 
शस कालिमा मे डूब कर मन काँप उठता है। इनमे इमशान का सा गहरा 
प्रन्धकार छाया हुआ है। भर्थात्‌ ये भ्राँखें जीवन के प्रकाश से शून्य हो चुकी हैं, 
मुरदे के समान बन चुकी हैं । इन शभ्रॉंलो की वह रहस्यमय दया की याचना 
करती भूखी चितवन देखने वाले को अपनी श्लोर खीच लेती है । भर्थात्‌ इनमे 
भरी दया की याचना को देखने वाले बरबस इनकी शोर श्ाकृष्ट हो उठता 
है | माया के पर्दे के समान धुघली इन आँखों मे युग-युग से सताए गए शक्ति 
हीन मानव को कहानी छिपी हुई है। श्रर्यात्‌ ये श्राँखें ये बता देती है कि 
यरुगो से उन्हे कैसे-कँसे भयकर श्रत्याचारो झौर शोपणो को भेलना पडा है । 

घह स्वाघोन फिसान तृन-तृन से ! 

भादा्थ---वह पहले अपने खेतो का मालिक स्वाघीन किसान था। छम्र 
समय उसकी आआँखो में इस बात का अभ्रभिमान भरा रहता था कि वह स्वाधीन 
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भ्रौर अपने खेतों का मालिक है । मगर भझ्राज संसार उसे मयानक विपत्तियों को 
मेकघार में उसी प्रकार डबता छोड कर दूर हट गया जिस प्रकार कगार 
(नदी का तट) मेकधार मे डूबने वाले के पास तक नहीं फटकता, सदेव दूर ही 
रहता है । भ्रर्यात्‌ किसी ने भी उसकी सहायता नही की । जमीदार ने उसे उसके 
उन खेतो से वेदखल कर दिया, उसके वे खेत छीन लिए जिनमें उगे हरे तिनको 
की हरियाली के साथ उसके जीवन मे हेंसो-खुशी भरी रहती थी 
भर्थात्‌ जो उसके सुख और शान्ति के साघन ये । आज अपने वही खेत उसकी 
शाँखों में लहराते रहते हैं, वह उन्ही का सपना देखता रहता है ॥ 

श्रांखों ही में ** यरधों की जोडी ! 

शब्दार्थ --का रकुनो >नजमीदार के नोकर, कारिन्दे | वरघो->वबैलो । 

भावाय--उस किसान को श्राँखो मे उसकी आञाँखो का तारा वह बेटा 
हमेशा घूमता रहता है भ्रर्थात्‌ वह सर्देव भ्रपने उस बेटे की याद करता रहता 
है जो जवानी मे हो जमीदार के नौकरों की लाठी से मारा गया था । (खेतो के 
ऊपर हुए झगड़े में मारा गया था ।) साहूकार ने अपने कर्ज के व्याज को एक 
कौडी भी उस पर नहो छोडी और कर्ज को बसूलो में उसका सारा घरद्वार 
बिकवा दिया। महाजन ने कर्ज की बसूली मे उस वलो की जिस जोडी को 
कु्के करवा लिया था वह झाज भी उसको ग्राँंखो मे कसक पंदा करतों 
रहती है। 

उजरी उसके सिवा ही थाद गई सर । 

है शब्दा्य ---ठजरी +-सफेद रग को गाय । दवा-दपन --इलाज । स्व॒रग ८ 

स्वर्ग । 

मावाथं--उसको सफेद रंग की 'उजरी' नामक गाय उसके सिवाय प्न्य 
किसी को भी दुहने के लिए झपने पास तक नही आने देतो थी | शाह, उसको 
वह सुख की खेती भर्थात्‌ सुखभरा जीवन सर्देव उसकी आँखों में नाचा करता 
है । यह सोच-सोच कर उसकी साँखों में झ्ाँसू भर प्राते हैं पसे पास न होने के 
कारण वह अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवा सका झौर वह स्वर्ग चलो गई, 
इलाज के अभाव मे मर गई। झोर पतली की मृत्यु के दो दिन बाद उद्रकी 
दुधमु ही विटिया भी देख माल न होने के कारण चल यसी | 
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धर में विधवा 22 *“*. फटठती छाती | 

शब्दार्थं--पतोह+-पुश्रवधु । पति घातिन पति की हृत्यारित । जोरूतू 
पत्ती । 

भावार्थ---उसके घर में उसके पुत्र को विधवा पत्नी भी । वह शील, सौन्दर्य 
स्वभाव में लक्ष्मी जसी थी यद्यपि सब लोग उसे झपने पति की हृत्यारित कहते 
थे। (गाँवों मे पति के मर जाने पर घर-बाहर के लोग उसकी पत्नी के सम्बन्ध 
में प्राय यह कहते रहते हैं कि यह ह॒त्यारिन इस घर मे ऐसी भाई कि अपने 
पृति को ही खा गई ।) एक दिन कोतवाल ने उसे पक्रंडवा कर प्पने यहाँ बुलवा 
लिया । प्रेर्थात्‌ अपने यहाँ जबरदस्ती पकड मेगवाया और उसके साथ बला- 
ल्कार किया । इस लज्जा के कारण वह भी एक दिन कुए मे हुव कर मर गई । 
उसने शभ्रात्म-हत्या कर लीं। किसान सोचता है कि खैर, बेटे की बह मर गई 
तो कोई बात नही । स््रो तो पर की जूती के समान है | एक मर गई तो दूसरी 
भरा जाती । उसके बेटे का दूसरा विवाह हो जाता । पर जब जवान बेटा ही 
नही रहा तो इसका सोच-विचार करना बेकार है | श्रपने मारे गए जवान वेटे 
की याद कर-कर उसकी छाती पर साँप लोटने लगते हैं श्रोर भयकर वेदना से 
उसकी छाती फटने लगती है । 

पिछले सुख की जीवन का भ्राकर्षरण । 

भावाथ---जब उस किसान को अपने बीते हुए सुख भरे दिन याद झा 
जाते हैं तो उनकी याद कर क्षण भर के लिए उसकी आँखें चप्रक उठतो हैं । 
परत्तु उसको श्राँखो की यह्‌ चमक क्षण भर ही रह पाती है। तुरन्त उसकी 
चितवन आकाश में जा गढती है | वह सूती भ्राँखों से देखता रह जाता है और 
पिछले सुखो की वह स्मृति उमके हृदय में काँठे की तीखों नोंक के समान च्ुभ 
पीडा देने लगती है । तव उसकी उन आँखों में न मनुष्य की चेतना रहती है । 
अर्थात्‌ वह पागल के समान आँखें फाडे देखता रह जाता है । उसकी ऐसी मान- 
सिक स्थिति में उसको आँखों में से ममता, हप॑, शोक, भ्रपमान, प्लानि, दुख, 
दीनता झादि के मानवोय भाव तिरोहित हो जाते हैँ प्रीर उसे जीवन के प्रति 
कोई श्राकपंण नहीं रह जाता । भाव यह है कि वहू पागल हो उठता है। झौर 
पायल मे उपयुक्त भावतराशों का अनुभव करने की शब्क्ति नही रहती । 
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उस श्रदचेतन क्षण » * ४ थे बातायव ! 

शब्दाय --अ्वचेतन क्षण >+ झ्चेतावस्था । भ्रवलोकन--देखतो । तमस 5 
प्रधकार | वर्ग सम्मतार-विभिन्‍न सामाजिक वर्गों की विभिन्‍न सभ्यताएँ । 
वातायान -- खिडकी ॥ 

भावार्थ---वह्‌ किसान अपनी उस मानसिक अचेनावस्था मे हृव जात्ता है 
ओर उसको दूर देखती सूनो श्राँखें ऐसी प्रतोत्त होतो हैं मानो दूर प्रकाश और 
भन्वकार के परदों पर युग-जीवन के बदलते हुए परदो का हृश्य देख रही 
हो कि भविष्य मे उस जैसे पीढित-प्रताडित व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन 
भाएगा और वे सुखी बनेंगे । 

कवि कहता है कि अन्धकार से भरी झथाह गहरी ग्रुफा जैसी किसान 
की उन आँखो को देख डर लगता है। उसको वे आँखें विभिन्‍न वर्गों में 
विभक्त इस मानव-सम्यता रूपी मन्दिर की सबसे सोचो मजिल की खिडकी 
के समान हैं। जिस प्रकार मन्दिर को सबसे निचली ग्विड़की से उस सन्दिर 
के भीतर का सारा हृश्य साफ-साफ दिखाई देता है उसी प्रकार मानव-सम्यता 
के सबसे निचले वर्ग के सदस्य उम्र किसान की आँखें इप मानव-सम्यता 
का वर्य-भेदो से परिपूर्ण वास्तविक चित्र दिखा देती हैं। भाव यह है कि 
सभ्य होने का दम्म करने वाले इस मानव-समाज ने अपने भोतर कितने ऊँच- 
नीच के भेद स्थापित कर रखे हैं। 

(१) इस कविता में कवि ने भारतीय किसानो की करुए-दीन-प्रमहाय 
दक्षा का वडा मामिक चित्र अकित किया है । जमीदार, साहकार, पुलिस 
सभी किसान को सताते हैं। उसका स्वंनाश कर डालते हैं। 

(२) यह्‌ कविता इस वात का प्रमाण है कि प्रगतिवादी-काव्य में कितनी 
शक्ति, सवेदनशोलत्ता और प्रभावित करने की शक्ति है । छससे यह भी सिद्ध होता 
है कि प्रगतिवादी हृष्टिकोश से भत्यन्त सुन्दर काव्य रचा जा सकता है । 


३२- भारत माता 


पतन्‍्त ने सद्‌ १६४० में भो "भारत माता श्योपक कविता लिखी थी। 
भल्तुत कविता सूद १६५७ में लिखों थो। इन दोनो कविताश्रो के कुछ चित्र 
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एक से हैं। पहली कविता मे निराशा का गहन भ्रन्धकार था। इसी कारण 
भारत माता का दुखी और खिन्‍न चित्र श्रकित हुग्ना था । प्रस्तुत कविता में 
यह खिलता है भ्रवश्य परन्तु हढ सकल्प और उज्ज्वल भविष्य की प्राशा ने 
इसमें एक नवीन जीवन की दीप्ति भर दी है | यही इसकी विशेषता है । 
भारत माता. * प्रवासिनी ! 


धाव्दाथ ---छस्य >। हरियाली, श्रनगाज । शुचि -पवित्र | तनतनीची । 
स्वर्ग कला"-नाँदनी । 


भायाथ--भारत माता गाँव में रहते वाली है। भर्थाव्‌ भारत की 
भ्रधिकाश जनता गाँवो में रहने वाली है। लहलहाते खेतों के रूप में इसके 
नीले नेन्न फैले हुए हैं। जनता रूपी शिशु को दूध पिलाने श्रौर उसकी रक्षा 
करते वाला भ्रनाज रूपी दूध से भरा इसका श्रांचल चारो श्रोर फैला है । 
इसके पवित्र परिश्रम का फल गगा-यमुना के जल के रूप मे सबको जीवन 
दान दे रहा है। ऐसी यह भारत माता श्ञील की साकार मूुत्ति भ्रौर सुख-दुख 
से सर्वंथा उदासीन रहने वाली है | भर्थात्‌ यह दुख से व्याकुल नही होती भ्ौर 
सुख में मर्यादा का उललघन नह्ठी करती । दोनो स्थितियों मे समरस 
रहती है । 

यह अपने उज्ज्वल भविष्य के स्वप्न देश्षती मौन रहती है। और भ्रपने 
स्वामी ईए्वर के चरणो में भ्रपनी नीची दृष्टि गढाए रहती है। दुखी होने 
पर भी इसके भ्रघरो पर सर्देव मुस्कान छाई रहतो है | इसका सयम तपस्वी 
का सा भ्रडिग भौर मन सवंसहा धरती के समान अदभुत रूप से सहनशील 
है | भ्र्थात्‌ यह भ्रपने ऊपर हुए भ्रत्याचारों को सहती हुई कभी मार्यादा 
का उललघन नहीं करती | यह भारत माता ऐसी तिमल, श्वान्ति देने वाली 
पविन्न भौर उज्ज्वल है मानो प्राकाश को चन्द्रिका पृथ्वी पर आकर चतुदिक 
शान्ति, निरमेलता श्रौर प्रकाश फैला रही हो । 


तीस फोटि सुत शरदेन्दु हासिती ! 
शब्दाथ --प्रणतरनीचे भुका हुआ । निपट >पूर्णा रूप से । शरदेन्दु- 
हासिनी"-शरद के चन्द्रमा को चाँदनी । 
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भावाय--इस भारत माता के तोस करोड़ वालक आधे नगे शरीर 
वाले, अन्त और वस्त्र के प्रभाव से पीडित और अशिक्षित हैं । इनके घर 
झौर भ्रांगन वाँस, फूप ओर सरकन्‍्डों के वने हैं। अपनी सन्तान को यह दीन 
दद्या देख भारत मात्ता दुख शौर लज्जा से सिर झ्रुकए रहती है। यह दृक्ष 
के नोचे रहने वालो है । प्र्थात इसकी भ्रसल्य सनन्‍्तानों के पास रहने तक के 
लिए घर नहो है। वे वृक्षो के नीचे रहते है । ( यहाँ कवि आजादी के वाद भी 
झधिकाश भारतीय जनता की दोन दश्षा के प्रतिअपना क्षोम प्रकट कर 
रहा है। ) 

भारत माता के ये बालक ससार मे रात-दिन होने वाली प्रगति से सवंधा 
भ्रपरिचित हैं। श्रर्थात्‌ इन्हे इस चात का पता नहीं है कि ससार कितनी 
प्रगति कर रहा है। ( इसका कारण शिक्षा का प्रभाव है। ) ये वालक 
झाघे सभ्य अवश्य हैं परन्तु जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण सस्क्ृत भ्र्थात्‌ 
उन्नत है परन्तु पुरानी सडो-गलो कुरीतियों के कारण इनके विकास की गति 
रुक गई है। ये प्राचोनता के माह मे ग्रस्त हैं इसलिए प्रगति नही कर पाने । 
इनको यह दीन-मलीन दशा वैसी हो है मानो शरद पूर्णिमा के चन्द्रमा को पकड़ 
कर राहु ने उसकी चाँदनी को मलीन कर दिया हो। (यहाँ रूढियाँ राहु की 
तथा चाँदनो को प्रगति की प्रतीक है ।) 

सदियों फा झडहूर' *. ४ *: जीवन फी विकासिनी ! 

शब्दार्थ --निष्क्रिय -- गतिहीन । ज्ञान मूढ़ ज्ञान से वचित | रस ++ 
निमग्न । श्रोहृत न्‍+ शोभाहीन 8 उद्यत >- खडे । 

भावायं--इसका मन सदियो पुराने खड़हर के समान गतिहीन और 
निष्क्रिय चन गया है। भर्वात्‌ सदियों गुलामी सहते रहने के कारण इसके 
मन की उमंग मारो गई है। इसी कारण यह लक्ष्यहीन व्यक्ति के समान 
इधर-उधर भठ्कती फिर रही है--कोई ठोस कायं नही कर पाती। यहां को 
जनता का जोवन जजंर हो रहा है । कवि जिज्ञासा करता है कि जब 
भारत की जनता ऐसी निष्क्रिय और लक्ष्यहीन वन भठक रहो हो उस स्थिति 
में नई घरती की रचना कंसे हो सक्ततो है। प्र्धात्‌ यहाँ की जनता अपनी 
निष्क्ियता त्याग नए जीवन का क॑मे निर्माण कर सक्त्तों है। सारे जगत को 
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गीता के कमयोग का ज्ञान प्रदान करने वाली भारत माता आज किकत्तव्य- 
विमूढ वती हुई है । उसे ज्ञान नही कि श्रागे कँसे विकास करे | 

यह एक ओर तो प्रशील के सिद्धान्तों के प्रति पूर्णा रूप से भनुरक्त है, 
इसने विश्व-शान्ति का ब्रत तो रखा है परन्तु दूसरी तरफ स्वय इसके घर 
शध्रागन शोभाहीन पड़े हुए हैं । (यहाँ कवि भारत के प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहर 
लाल नेहरू के विश्व-शान्ति और पचशोल-सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अथक प्रयत्नो 
पर व्यग्य कर रहा है। उसका श्रभिप्राय यह है कि हमारे नेता शत्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं पर शभ्रधिक बल देते हैं जबकि देश में भ्रन्त-वस्त्र का अ्रमाव झभौर 
भ्रनेक भयदूर समस्‍यायें जन-जीवन को दुखी बनाए हुए हैं।) इसी कारण 
भारत माता, जो सारे ससार को जीवन का निवास करने का सन्देदा दे रही है, 
भ्राज स्वय श्रपनी दीन स्थिति को देख चिन्ता मे डूबी हुई है । 


उसे चाहिए ** रस घिलासिनी ! 
भावाथ --भारत को यह स्थिति कैसे सुधरे, इसके लिए कवि सुकाव दे 
रहा है कि--- 


इसके लिए जनता में परस्पर लोहे के समान ह संगठन होना चाहिए | 
प्रत्येक भारतवासी का शरीर स्वस्थ श्रौर सुन्दर हो तथा हरेक के हृदय मे श्रपने 
देश के प्रति भट्ट श्रद्धा हो । साथ हो प्रत्येक व्यक्ति के मन भे इम साप्तारिक 
जोवन को उन्नत बनाने के लिए श्रथक परिश्रम भौर सव कुछ नन्‍्यौछावर कर 
देने का हढ़ सकतप हो । ऐसा होने पर ही यह मारत माता सम्तार को कला 
भर ग्रानन्द का दान देने वाली बन सकेगी। श्रथवा ऐसा होने पर हो भारत- 
वासी कया झौर जीवन का आनन्द प्राप्त कर सकेंगे । 


३३. कहारो का रुद्र नृत्य 


प्रस्तुत कविता में कवि ने ग्रामीण कहारो के उन्मत्त वृल्य को क्षिव के 
ताडव नृत्य के समान स्वरूप प्रदान कर उसे जन-मानस का प्रतोक माना है । 

रग रण के चीरों हिला धरातल 

शाव्दार्यं--चोरो +-वस्णो । चीरवासा -5 शिव ! भ्रप्रतिहृत-+ जिसे रोका न 


#5“27६- ** 


जा सके । ध्मश्न्‌ न्‍न्‍मूछ। गुरियाँ--कौॉच के मन के । हुलस॑- उल्लास मे 
भर । समुच्छवसित +उद्दे लित, आन्दोलित । 

भावार्थ --कवि नृत्य करते कहारो को सम्वोधत कर कह रहा है--- 

तुम रंग-विरगे वस्न्नों से ग्रपता सारा दरीर सजा शिव के मसान नृत्य 
करते हो । जिस प्रकार शिव झाकाक्ष मे स्थित हो प्रलयकालीन ताडव नृत्य 
करते हैं उसी प्रकार तुम अपनी दीनता (गरीबी) रूपी आ्लाकाश में जीवन को 
कभी न रोकी जा सकने वाली अ्भिलापा से झोत-प्रोत हो नृत्य करते हो । 
तुम्हारे सिर पर क्षिवर की जटाग्रो के मान घडा सुशोभित्त रहता है । ( कहारो 
में घटा उनके पेशे का प्रतीक माना जाता है। ) तुम्हारे मुख पर यौवन की 
प्रतीक मूंछे शोभा देतो हैं। तुम छोटो-बडी तूवियाँ झौर रग-विरगी काँच 
की गुरियाँ अपने शरीर पर सजा कर हृदय के उल्लास से भर नृत्य करते हो । 
तुम्हारे नृत्य के भ्रम्यस्त पग अटपटे ढंग से उठते भौर गिरते हैं। तुम अपनी 
उप्यृखल प्राकाक्षा से अपने नृत्य मे भयकर तेजो भर सारे लोगों का मत रूपी 
घरातल हिला देते हो। अर्थात्‌ सवका हृदय उल्लास और उत्तं जता से भर 
प्रान्दोलित होने लगता है । 

फडक रहे झवयव ह सन के सुख्कर । 

शब्दायें---जीवनोल्‍लास 55 जोवन का उल्लास । निर्भर पूर्ण । वहँभार ८ 
मोर के पस्खो का मुकुट | ताज >तावे फा। शिवान-पावंती । पूर से *वाढ 
के समान । 

भावार्थ--नृत्य करते समय तुम्हारे झग-प्रत्यण फडक रहे है । तुम श्रावेश 
से भर उठे हो श्रौर जब अपने उस आवेश को रोकने मे विवश हो जाते हो 
तो तुम्हारी वह विव्रशता की मुद्राएं तुम्हारे मुक्त पर अकित हो जाती हैं। 
जिम्र प्रकार तीत्र लालसा के समान शरोर कॉपने लगता है उसी प्रकार तुम्हारी 
उंगलियाँ काँप रहो हैं । तुम गरम देश के रहने वाले हो इसलिए तुम्हारे हृदय 
में जलवायु को उप्णत्ता के कारण जीवन का उल्लास पूर्ण झूपेश झोन-प्ोत 
हो रहा है । जिम प्रकार उन्मत्त श्राकाक्षाएं प्रकट होकर भयकर रूप से 
लहराने लगती हैं, भभिव्यक्त हो उठती है, उपो प्रहार तुम्हारे प्रिर पर लगा 
मोर के पद्चो का मुकुट स्वच्छन्द गति से लहराता हुमा शोभा दे रहा है) 
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तुम्हारे एक हाथ में ताँवे का डमहू ( डुगड़ुगी ) है, दूसरा हाथ कहारिन रूपी 
पार्वती की कमर से लिपटा हुआ्ना है। ( यहाँ कवि शिव के ताडव-लृत्य की 
मुद्रा से तुलता कर रहा है । उस समय शिव के एक हाथ में डमरू रहता है 
तथा उनका दूसरा हाथ पावंती की कमर पर रहता है। ) इस मुद्रा मे तुम 
रुकी हुई वाढ के वेग के समान उफन-उफन कर नृत्य करते हो भर सारे लोगों 
के मन को सुख प्रदान करते हो । 


वाद्यों के उन्मत्त * * सायी चिन्तन पर | 


शब्दार्थ--घोष ++ स्वर । गाढ़ ++ गहरा । तिग्म -- तीक्षण, प्रखर ॥ स्फीत ** 
छुआ । 

भावार्थ--नृत्य के साथ बजते बाजों के गहरे स्वर भौर गीत के स्वरो से 
काँपते हुए लोगो की इच्छाओं का हृदय पर गहरा चित्र श्रकित कर तुम मेरे 
मन मे क्षण भर के लिए एक नए ससार की कलक दिखा गए। भ्रर्यात्‌ मैंने 
जीवन की उम्रग से भरा, जन-इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसा हृष्य 
पहले कभी भी नहीं देखा था | तुमने इस नृत्य द्वारा मुझे जनता की संस्कृति 
के प्रखर-शुत्र सौदर्य का एक स्वप्त सा क्षण भर के लिए दिखा दिया। 
भ्र्थात्‌ मैंने पहली वार लोक-सस्क्ृति का ऐसा प्रखलर-उज्ज्वल रूप देखा । मेरा 
हृदय विभिन्‍न युगों मे सत्य के जो श्लाशिक रूप दिवाए गए थे उनके कारण 
बडा व्याकुल रहता था। श्रर्थात्‌ मे समझ ही नहीं पाता था कि सत्य क्या है 
परन्तु श्राज मैं तुम्हारे नृत्य के रूप मे जनता के वास्तविक रूप और भावना 
के गौरव को देख विस्मित हो उठा हूँ | भौर सोचने लगा हूँ कि मावी सस्क्ृति 
निर्माण इसी लोक-सस्क्ृति द्वारा होगा । 


(१) इस कविता में कवि ने लोक-जीवन मे व्याप्त जीवन के सहज 
उल्लास से भरी उस सस्कृति का उद्घाटन किया है जो सशक्त, हृढ भ्राधार पर 
झाधघारित झौर जनता की चेतना को प्रतीक है । 

(२) प्रगतिवाद में लोक-सस्क्ृति के पुनरुत्यान की माँग बुलन्द की गई 
थी । कवि पन्त यह उसी लोक-सस्क्ृति का स्तुति-गान कर रहे है । 


असल. 
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३४. खिड़की से 


एक रात कवि ने झपनो खुलो खिडकी से पृथ्वी और श्राकाश का दृश्य देखा 
झौर वहाँ सवको समभाव से रहते देख उनके मन में यह प्रश्न उठा कि जब 
सम्पूर्ण प्रकृति समभाव से रहती है तो मानव क्यो नही रहता । 

पुर. निशा का ५; ; जग उज्ज्वल ! 


शब्दायें--स्तब्घ रू शान्त । पूनो 5 पूर्णिमा । चारु <- सुन्दर । चन्द्रिकात्तम ८+ 
चाँदनी की उष्णत्ता । 

भावाय--पूस की रात का पहला पहर था ! मैंने अपनी खुली खिंडकी से 
देखा कि वाहर दूर क्षितिज तक झाम का वन शात्त सो रहा है | पूर्णिमा की 
चाँदनी ने लता-बृक्षो पर चाँदी सी मढ दी है। मानो पृथ्वी को स्वप्न के समान 
सुन्दर बना दिया हो | चाँदनी का प्रकाश इत्तना उज्ज्वल है कि क्षण भर के 
लिए यह भ्रम सा हो जाता है कि दिन का प्रकाश हो । सुन्दर-सुखद चाँदनी 
के शीतल झातप से सारी प्ृष्दी पुलकित हो चमक रहो है । चाँदनी मे डूबी 
पृथ्वी ऐसी चमक रही है मानो जल मे पृथ्वी का उज्ज्वल प्रतिविग्व दिखाई 
दे रहा हो। 

(१) जल में पडता प्रतिविम्व हल्का सा घुघला दिखाई पडता है। यहाँ 
फवि चांदनी के हल्के घु घलेपन का सकेत कर रहा है । 

स्पष्ट दौखते ९ रे | छड़े भनोहर ' 

शब्दार्यं--विजडित >> जडे हुए । घूकर-उल्लू । गेंदुर-+चमगादड | 
क्ुटिया >+ कोपडी । इलथ >- ढीलो । छाजन 55 छप्पर । स्फटिक८"-सफेद पत्थर, 
संगमरमर । दिगत 5 ल्लितिज । 

भावायं--खिडकी को जाली में जडे हुए से कटहल, झभाम, लीची के वृक्ष 
स्पप्ट दिखाई देते हैं। उल्लू धौर चमगादडो के उडने से कभी-कन्ी उनमे 
हलचल सी मच जाती हे | फाटक, भहाते के खम्भे, चगिया में बनी पगंडडियां, 
कुए की झाधी जगत, भोपडी पर छाया दिखरा छुप्पर दिखाई देते हैं। 
भस्पत्ताल का एक हिस्सा, मेह राबें, दरवाजे श्रादि कुछ दिन पहले को गई 


जय 


>र्दस ता 


सफेदी के कारण स्फटिक के समान चमक रहे हैं। और टेढी-मेढी क्षितिज- 
रेखा के ऊपर दो ताड के सुन्दर पेड पास-पास खड़े है । 

ग्राधी खिड़ी पर * सहज मनोहर । 

दाब्दाथ---स्मित -- खिला । हरित धरा८”-"हरियाली से ढकी एघ्वी । कच- 
पतचिया, भरणी, रोहिणी, लुब्धक, मृगशिर श्रादि विभिन्‍न नक्षत्रों के नाम हैं। 
जुड़ओ -- जुडवाँ । लुब्ध +- लालच भरी । दरज्ूवार । 

भावाथ----खिडकी के ऊपरी शभ्राघे भाग पर हरी पृथ्वी के ऊपर खिले हुए 
असरूय तारो से जडा हुआ छाया के समान श्रस्पष्ट नीला झाकाश दिखाई देता 
है। सामने मोती के गुच्छे के समान सुन्दर क्रत्तिका नक्षत्र शोभा दे रहा है। 
उसके पास ही त्रिकोण के आकार वाला सुन्दर भरणी नक्षत्र है। उसके पास 
ही रोहिणी नामक नक्षत्र है। वह्‌ ऐसा लग रहा है मानो कोई नायिका मस्तक 
पर सिन्दूर की बेंदी लगा, श्रपनी गोदी मे जुग्रनुओ को भर अ्रपने प्रिय से मिलन 
के लिए शआातुर हो दोनो प्रुजाए' फंलाए खडी हो । उसके पास ही लुब्धक नामक 
नक्षत्र उसे लालच भरी दृष्टि से देख रहा है । श्रौर समीप ही मृगशिरा नामक 
नक्षत्र भ्रत्यन्त सुन्दर है जो भ्रादि काल से मृगो पर अपने वाए! छोड रहा है । 

उधर जड़े पुखराज * है पुल सी निर्मित ! 


शब्दा्थ---गुर, मगल, हस्ता, वृश्चिक, भार्द्रा श्रादि नक्षत्रों के नाम हैं। 
स्‍्वग गा>->आ्रााकाश गगा। सरसीज"--छोटा तालाब, बावडी । बाष्पो >-भाष । 
रत्नप्रभ--रत्नो की भ्राभा से श्रालोकित । पुखराज --पीले रग का एक रत्त । 
गुरु-- वृहस्पति । 

भावायथ --भ्राकाश में उधर वृहस्पति और मगल नामक नक्षत्र पुखराज 
झौर लाल के समान साथ-साथ जडे हुए है । ( वृहस्पति का रग पुखराज के 
समान पीला शौर मगल का लाल के समान रक्तवर्णा होता है ।) इनमे से बृहस्पति 
की चमक सबसे अश्रधिक उज्जवल है । सामने हस्ता नक्षत्र साफ दिखाई दे रहा 
है । परन्तु वृद्दिक नक्षत्र का मिलना कठिन है। वह श्ञायद श्रार्द्रा नक्षत्र 
है जो अपने भिलमिलाने से यह सकेत सा कर रहा है कि श्ोस की बू दो के 
समान मिलमिला रहा है । झ्राकशश के बीच प्रकाश के झागो के समान श्राकाश- 
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गया तरंगित हो रही है । वह ऐसी लग रहो है मानो जादू कौ बावडी मे परियो 
की छायाएं चमक रही हो | मानो जलते हुए ताराझो के समूहों से उठी भाष 
के स्वर्ग गा का रूप घारण कर मिलमिला रहो हो । वह नीले प्राकाश मे रत्नो 
को झाभा से आलोकित पुल के समान वनी दिखाई पड़ रहो है । मानो आकाश 
में उज्जवल वर्ण वाले रत्नों से श्राकाश गगा रूपी पुल का निर्मासस किया 
गया हो 

जोज रहा हैं। ** ४ / *” / ऊिससे ज्योतित ! 


शब्दायं--धरुन्धती --एक तारा जो सर्प्ताप के पास उपत्ता है। मनादिल्‍र 
प्रादि काल से | इ गितन्‍+ इशारा । अविदित>-भ्ज्ञात । 

सावायं--व वि कहता है कि मैं श्राकाश मे यह खोज रहा हूँ कि सप्त्ि 
(मात तारो का हंसिए के श्राकप्र का समूह) प्रसूघती नामक नक्षत्र को साथ 
लिए, मन में विस्मय का भाव भरे कहाँ पर उदय हुए हैं। उनका रूप ऐसा 
है जो प्रशन-चिन्ह (?) के समान है और जिसे झनादि काल से किसी ने प्राकाश 
पर भकित कर रखा है। ये सप्तपि उत्तर दिश्या मे स्थित ध्रू व तारे को ओर 
सर्देव सकेव करते रहते हैं । (त्रुव तारा सन्त के सबसे नीचे वाले तारे को 
सीघ में उत्तर दिशा मे स्थित रहता है।) वे ऐसे लगते हैं मानो ससार प्रज्ञात्त 
रहस्य को पूछ रहे हो कि वह घ्रुद (अठल) सत्य क्या है जिसके प्रकाश मे यह 
गहरा प्राकाश प्रकाशमान है। 

(१) भरूचतो महंपि वद्षिष्ठ की पत्दो का नाम भी था जो अत्यन्त विदुपी 
महिला थो। सप्तपि द्वारा प्ररन्वती को साथ लेकर उदय होने श्रौर घर तारे 
को श्लोर सकेत करने से यह भाव भी घ्वनित होता है कि सप्तपि अरुत्बती से 
प्ुव नत्य का रहस्य पूछ रहे हो । 

ज्योत्त्ना मे ४ रा 02 हो उज्जवल ! 

शब्दायं--नहल्नदल 5 हजार पंखुड़ियो वाला कमल । प्रम्बर 5 आकाश । 
बावायन ज5 खिडकी । 

नावायं--चन््र छो ज्योत्स्ता में मानो पृथ्वी पर प्राकाश रुपो सहस्न-दल 
कमल जिस उठा हो । यह हृश्य इसना शोभायमान या जँप अपलक नतयनों में 


न २ र्‌ हनन 


लावण्य (सोन्दर्य) के स्वप्न क्रीडा कर रहे हो ) ऐसा दृश्य प्रतिदिन देखने को नहीं 
मिलता । भाज किसी ने छल कर के इस खिडकी को खोल दिया था जिसमे 
होकर शाज भप्सराशो का सुन्दर ससार दिखाई दे रहा है। भर्थाव्‌ यह सारा 
हृश्य भ्रप्सराधो के देश जैसा मोहक भौर सुन्दर है | जो मेरा चिर परिचित था 
भर्थात्‌ जिहे मैं रोज ही देखा करता था वही किसी जादू के जोर से श्राज 
अ्रपरिचित शर्थात्‌ नितान्त नवीन से प्रतीत हो रहे है। मानो सारा वास्तविक 
जगत श्राज वास्तविक न रह कर कल्पना द्वारा चित्रित अपरिचित सोन्दय-लोक 
बन गया हो । भाज इस ससार से असुन्दरता भौर कुरूपता गायव हो गई है, 
छुछ भी श्रसुन्दर या कुरूप नही रह गया है । सब कुछ सुन्दर झौर उज्जवल 
वन गया है। 


एक शक्ति से ह थिमूढ़ विभाजित ! 
शब्दार्थ---आत्म-पर+- भ्रपना-पराया । तारालि "८ तारो की पक्तियाँ! 


भसावार्थ--कहते है कि इस जगत का सारा भ्रपच (माया जाल) एक ही 
शक्ति (प्रादि वाक्ति ब्रह्म) द्वारा विकसित हुआ है | ज्योति की एक ही किरण से 
सम्पूर्ण जड-चेतव पदार्थों का निर्माण हुआ है । यह बात सत्य है कि सारा 
क्राचर विश्व शक्ति के एक ही प्रकाश के बन्धन मे श्रावद्ध है । इसी का अनुभव 
कर विश्व का करणा-क्ण झाज मन को विश्व के उस झादि काररस (उत्पत्ति 
कर्ता) ब्रह्म की ओर खीचते है। भ्राज भपने-पराये की क्षुद्र भावना को भूल 
ससार का भअसु-अभणा[ एक ही सूत्र में श्रावद्ध हो उठा है। लता-वृक्षों से लेकर 
तारो की पक्तियाँ यही उद्घीष कर रही हैं कि सत्य एक भौर भ्खडित है । 
प्र्थात्‌ श्राज सारा विदव ग्रादि वक्ति के प्रकादा के बन्धन में भ्रावद्ध हो भ्रखडित 
सत्य का रूप घारण कर रहा है। वहाँ भेद-भाव की भावना नही रही है । 


कवि प्रश्न करता है कि फिर मानव ही विश्व मे व्याप्त इस समता की 
भावना से क्यो वचित हो रहा है श्र्थात्‌ मानवो मे परस्पर इतना विद्व प क्यो 
है ? मानव ज्ञान के प्रकाश से भयभीत, युग-युग से श्रशञान के भ्न्धकार में हवा 
विमूदू और वर्गों मे विभाजित हो रहा है । इसका कारण नया है? 


- रेरे४ ८ 


४५. संस्कृति का प्रइन 


ते 


इस कविता में कवि का कहना यह है कि श्राज विश्व के सम्मुख राजनीति 
की समस्या प्रमुख न होकर एक विष्व-सस्कृति को स्थापना करने की समस्या 
है । यह सांस्कृतिक समन्वय ही श्राचीन बुराइयों को दूर कर सम्पूर्णो विश्व को 
एक सुहद भौर मानवीय इकाई में परिवर्तित करने में समथं होगा । 


राजनीति का प्रश्न डे हे | में विकम्तित | 


धाल्दाई--पअ्रथ॑-साम्य न्‍+ु घन का समान वितरण । खड मनुजता र ठ्ुकडो 
में चंटे मनुष्य । 


मआवाय--कवि कहता है कि श्राज ससार के सामने राजनीति का प्रश्न 
नही है कि राजनीति का स्वरूप कैसा हो। क्योंकि राजनीतिक साधनों एव 
सिद्धातों द्वारा यदि ससार में खत का समान वितरण कर भी दिया गया 
अर्थात्‌ साम्यवाद की स्थापना कर प्रमोर-गरीब का भेद मिटा दिया गया तो 
भी इससे मनुष्य का दुख दूर नही हो सकेगा। सम्पूर्ण इतिहासों तग्रा वैशानिक 
झाविष्कारों का सम्पूर्ध लेखा-जोखा श्रस्तुत करता भी व्यथं होगा श्र्थात्‌ इन 
सव का विस्तृत अ्रध्ययन कर मानव-कल्याण का कोई निष्कर्ष निकाल लेना 
झसम्भव होगा क्योकि प्राचोन इतिहास झौर वैज्ञानिक प्रगति भमी तक मानव 
का कल्पाण करने में असमर्थ रहे हैं। जिस प्रकार देव-दानवों ने सागर-मथन 
कर लद्ष्मी, भमृत झोर चन्द्रमा को प्राप्त किया था उस प्रकार इतिहास और 
चैज्ञानिक भाविष्कारों का भ्रध्ययन-मनन करने से इस युग का कल्याण करने 
वालो लक्ष्मी, जीवन प्रदान करने वाला अमृत तथा सबका मन मोहने वाला 
पन्द्रमा जेसी यस्तुओ की प्राप्ति भसम्भव है। 


झाज तो ससार के सामने यह सबसे वड़ो समस्या है कि एक व्यापक विश्व 
संस्कृति का निर्मार कैसे किया जाय । भाज युग-युग से विभिन्‍न राष्ट्रों, वर्गों, 
धर्मों, जातियों में विभक्त मानवता को इन भेद पैदा करने वाली भावनाओं से 
मुक्त कर एक रूप प्रदान करता है। मध्ययुगीन नैतिकता के जो मानदंड 
निश्चित किए गए थे उन्हें बदल कर मानवता के रूप में विकसित फरता है। 


>> 9९५४७ 


प्र्थात्‌ श्राज नैतिकता के ऐसे मानदंड निश्चित करने हैं जो मानवता का विकास 
कर सकें । 
जग जीवन के. ' * शने: पराजित !, 


शब्वार्थ--अन्तुमु ख +- भीतरी, स्वाभाविक । प्रतर्तित +- प्रेरित | उत्पीडन ++ 
प्रत्याचार । दत-शून्य फणिच>बिता दाँत वाला साँप । विग्रहच-भरगडा । 
तमस +> अन्धका र । निमज्जित -- इंच जायेगा । झरने 5-धीरे-धीरे । 


भावाथं--प्राज सासारिक जीवन के नंसर्गिक गुरों से प्रेरित होकर 
मनुष्य का झ्रवचेतन मन बदल गया है। अर्थात्‌ श्राज मानव का झ्रवचेतत सन 
जाग्रत हो यह श्रनुमव करने लगा है कि वतंमान मौतिक साधनों द्वारा मानवता 
का कल्याण नही हो सकता । श्राज मनुष्य की थाह्म चेतना श्रर्थात्‌ उसके सासा- 
रिक जीवन मे क्षोभ, क्रान्ति श्रीर उत्पीडन की भावना भरी हुई है| अर्थात्‌ आज 
मानव क्षोम से भरा, क्रान्ति करने के लिए सन्नद्ध तथा दूसरो पर श्रत्याचार 
करते की भावना से भ्राक़ान्त हो रहा है । विद्व मे श्राज इन्ही का साम्राज्य 
है | हमारी वीते हुए युगी की सभ्यता इस चरतमान विषम स्थिति को दूर 
करने मे उसी प्रकार श्रसम्थे हो रही है जिस प्रकार जहर का दान्त टूटा हुआ 
सप॑ क्रोध में भर व्यथ ही झपना सिर इधर-उधर पटकता रहता है और किसी 
का विनाश नहीं कर पाता । भाव यह है कि हमारी पुरानी सभ्यता द्वारा 
वर्तमान युग की विषम समस्याझो को नहीं चुलकाया जा सकता । 

कवि कहता है कि आज विभिन्‍न राष्ट्रों मे हो रहे युद्धो तथा तोपो की 
गजना द्वारा, मानव का सैकड़ों रूप से विनाश करने के प्रयत्त व्यथं हैं क्योकि 
इनके द्वारा जीवन के विकास की गति को नहीं रोका जा सकता । जीवन के 
विकास की गति श्रदम्प है, उसे कोई भी नही रोक सकता । नए युग के नए 
प्रकाश मे बीते हुए श्रज्ञानान्‍्धकार से भरे युग स्वय ड्रव कर समाप्त हो जायेंगे 
शोर ससार नए-युग के नए जीवन के प्रकाश से भर उठेगा । बीते हुए युगो 
की प्रतिक्तियावादी धारणायें स्वय घीरे-धोरे पराजित हो नष्ट जायेंगी । भर्थात्‌ 
प्राचीन भ्रान्तियो, रूढियो एवं मान्यताझो पर भ्राघारित सस्क्ृति, सभ्यता शौर 
समाज का पुराना ढाँचा नष्ट हो जायेगा भर एक नवीन सस्क्ृति को स्थापना 


बन र्‌ २७ - 


होगी जो सम्पूर्ण विश्व को एकता के वन्धन में प्रावद्ध कर देगी। इसलिए 
श्राज युद्ध, कठ्ुता आदि से ग्रस्त विश्व को समस्या का समाधानत्त राजनीत्तिक 
सिद्धात्तों या प्रयत्नों द्वारा नहीं किया जा सकता। विश्व मे शान्ति तभो 
ज्त्यापित हो सकेगी जब सम्पूर्ण विब्व की एक बिद्याल, बविस्तृत्त सस्कृति में 
बाँध दिया जायेगा । 


३६. विनय 


फवि ईश्वर से प्राथना कर रहा है कि मानव को ऐसा वरदान दो कि 
यह मानवता का निर्माण करने मे समथं हो सके । 

विज्ञान ज्ञान बहु. "४". ४** “' जग के कारण ! 

साधाय ---कवि भगवान से प्राथना कर रहा है कि हे इस सम्पूर्ण ससार 
के निर्माता ! प्रनेक प्रकार के ज्ञान-विज्ञान तथा नीति और धर्म सवको सुलभ 
हो सके भर्थात्‌ जनन्साधारण इनका ज्ञान प्राप्त कर इनका उपभोग कर सकें। 
मनुष्य नए-नए सकलल्‍प कर सके तथा अपनी इच्छा के पतुरूप कर्म करने 
को स्वतन्न हो । मानव को ऐसी छाक्ति दो कि उसके उपचेतन मन पर उसका 
चेतन मन विजय प्राप्त कर सके। प्रर्यात्‌ मानव झपनी जडता त्याग पूर्ण 
रूप से चैतन्य हो उठे । 

भनुर्जो फी लघु ' 8 **. सानवता का घर ! 

शब्दार्य--लघु चेतना+-होन भावना । वर्गंगत +-वर्मों द्वारा उत्पन्न । प्रेत +- 
भूतकाल को भयानक भावनाएं । सस्कृतल्‍न्‍च्सभ्य । संयुक्तत-सम्मिलित । 
धरणिज-घरतोी । भव रचजन्म । 

भावायं--कवि भगवान से ऐसा वरदान माँगता है जिससे मनुष्यो की 
नोचे झोर तुच्छ कार्य करने की भावना नष्ट हो, छोटो-छोटो बातो मे उत्पन्न 
उसकी तुच्छ अहकार भावना का नाश्ष हो तथा नवीन युग के नबीन गुणों के 
प्रकाश मे बीते हुए युग के वन्धनों का भ्रन्धकार नष्ट हो जाय । भर्थाव्‌ प्राचोन 
जर्जर मान्यताए' नप्ट हो जाँय और युवानुरूप नवीन मान्यताधो की स्थापना 
ही । जाति-गत विद्व प की भावना शान्त हो तया विभिन्‍न वर्गों मे होने बाला 


च्न् र्‌ रद «- 


रक्तपात समाप्त हो जाय । युगी से मानवता को पीडित करने वाले पारस्परिक 
विद्व ष रूपी प्रेम शान्त हो जाय भौर मानव का हृदय इनके प्रभाव से मुक्त हो 
निर्मल बन जाय । 

सब लोग सम्य हो, स्तेही, 'सहृदय तथा सुन्दर बनें। सबके सम्मिलित 
कर्मो पर विश्व की एकता निर्भर रह । प्र्थाव्‌ सब मिलकरु विश्व की एकता 
के लिए प्रयत्न करें| भ्राज सम्पूर्रा राष्ट्र और देश परस्पर एक दूसरे से मिल 
कर शान्तिपूवंक रहे | मानव परस्पर एक होकर जीवन का निर्माण करने 
वाले कार्यो को करे। हे प्रमु | यह घरती मनुष्यो की हो, ससार स्वर्ग बन 
जाय तथा इस धरती पर जीवन का प्राधान्य रहे न कि परस्पर मार-काट से 
उत्पन्न मृत्यु श्रोर विनाश का साम्राज्य छाया रहे | हे प्रभु ! तुम नवीन मानव 
को ऐसी ही मानवता की स्थापना करने का वरदान दो । 

(१) कवि सम्पूर्ण विश्व की एकता तथा शान्ति का समर्थक है । उसकी 
पभिलाषा है कि ससार के सब मनुष्य मिल कर, पारस्परिक विद्वं पो से 


मुक्त हो एक ऐसी मानवत्ता का निर्माण करें जो इस घरती को स्वगं बना 
सके । 


३७ सम्मोहन 


इस कविता मे कवि उदय होते हुए सुययं के जग-जीवन पर पड़े भ्रलौकिक 
प्रभाव का वरांन कर रहा है। यहाँ सूर्य के श्रतिरिक्त ईइवर से भी प्रर्थ लिया 
जा सकता है। 

जादू बिछा दिया है *्** मुख पर सुन्दर ! 

शब्दा्थ --स्पन्दित न्‍+ चेतन, काँपते हुए | सर+ सरोवर । प्रणय हष्टि-- 
प्रेम दृष्टि । 

भावार्थे--तुमने मनुष्यो से भरी इस धरती पर चारो शोर जादू सा बिछा 
दिया है । तुमने भ्रपनी सुनहली किरणों द्वारा ससार में जीवन की हरियाली 
उत्पन्न कर दो है। अर्थात्‌ सूर्योदय होते हो सारा ससार नए जोवन से खिल 
उठा है, लहलहा उठा है। (सूर्योदय नव-जीवन का प्रतीक माना जाता है ।) 
तुम्हारी सुनहली किरणों एक फूल से उढ दूसरे फूल पर जा बैठती हैं शौर 
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उनके प्रकाश से फूलों के भीत्तर छिपे सुक्ष्म रंग निजर उठने हैं । तुम्हारी किरणों 
का यह सम्मोहन (जादू) मानव रूपी पृष्पों के छुंदयों में वव-्जीवन के मधुर 
स्वप्नो की सृष्टि करते हैँ और उनका हृदय स्वशिम रक्त के वेग से घडकने 
लगता है, उनमे नई चेतना जाप्रत हो उठती है । 

भ्राज विदव के करश-करा का हृदय घड़क रहा है, चारो श्रोर नव-जीवन 
की चेतना का साम्राज्य छा रहा है। वृक्षों को मरुमर्‌ ध्वनि आज उनकी 
भापा वत गई है जिसके द्वारा वे भ्रपने झरान्तरिक प्रानन्‍्द शौर उल्लास को 
अभिव्यक्ति दे रहे है। सरोवर मे खिले कमल आज सुन्दरी रमसिियों के नव 
जोवन से भरे मुख के प्तमान दिखाई दे रहे हैं जिनके मुखो पर लहरें रुपी प्रांचल 
लहरा रहे हैं। वे कमल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो प्रेम-मावना से भरे नेत्र 
मुग्ध हो देख रहे हों। तुमने घरती के सुन्दर मुख पर सुनहली कामनाओो का 
नया घू'घट डाल कर उसके प्राणो में संगीत भर दिया है । भर्थात्‌ एथ्वी सुनहली 
कामनाग्रो से भरे सुन्दर मुख वाली रमणी के समान सौन्दर्यंमर्री ही उठी है । 

निज जीदन का कट प 8 भत्यं शोक हर 

शब्दार्थ--मर्म प्रौमिरू+हृदय का प्रेम प्रयवा प्रेम का रहस्य । मत्यंनः 
मरणशील 

भावाथ--प्रव मानव इस सांसारिक जीवन के नए स्वप्नो के प्रकाश रूपी 
चर्षा मे शाइवत स्नान कर अपने जीवन के कठोर सधर्पों को भूल गया। प्र्वात्‌ 
श्रव मानव को नए युग के नए जीवन के सुखद निर्माण की झाजशा है। तुमने 
मानव जीवन को स्वर्शिम वना दिया है । श्र्थात्‌ श्रपने हास्य द्वारा छुमने मानव 
जीवन में सुनहती अआभा भर दी है । श्रव इस प्राणो मे हादिक 
प्रेम का स्वरणिम भरना निरन्तर वहता रहता है। हृदय प्रेम से सरा- 
चोर रहता है । 

है मरणशील प्राणियों के शोक दूर करने वाले ! तुमने स्वर्ग धौर पृथ्वी 
को एक बन्धन मे बाँघ दिया है अर्थात्‌ इस पृथ्वी पर स्वर्ग की दप्टि कर दी 
है । तुमने सुनहुली चेतना के सर्दव सुत्त प्रदान करने वाले स्वप्नो को जीवन 


. का शरीर प्रदान कर दिया है। अर्थात्‌ जीवन को स्वरस्पिम सुसद स्वप्नो से भर 
दिया है । 
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(१) इस कविता में छायावादी काव्य-शैली के मनोरम रूप के दर्शन हाते 
है | छायावादी काव्य में जो श्रस्पष्टता सी रहता है चह यहाँ पपने मनोरम 
भीने रूप मे प्रस्तुत है । कवि का भावाकुल हृदय सरस-कोमल भाषा के माध्यम 
से सूर्योदय के जीवन-प्रदायक प्रभाव का झकन कर रहा है । सूर्थोदिप नव-जीवन 
का प्रतीक होता वही भावना यहाँ अभिव्यक्त होती है । यहाँ पन्‍्त के प्रति प्रिय 
शब्दो--चिर, झमर, स्वश्िम श्रादि का प्रत्यन्त कलात्मक प्रयोग हुआ है जो 
प्राय भर्थहीन द्वोते हुए भो कविता में एक अद्भुत सौन्दर्य का समावेश कर 
रहे है। 

३८. हिमाद्ि 


यहाँ कवि हिमालय का विभिन्‍न रूप से काव्यमय घर्ान कर रहा है । 
सानदण्ड भू फे ० 5 मेरी विस्मित ! 


दाव्दा्थ--स्वर्गारोहए >+ ऊपर स्वर्ग मे जाना। हिमाद्विल- हिमालय । 
हिंमकण > बर्फ के करा । झंचलवासी >> गोद मे रहने वाला । भूमृत +>पवृ॑त, 
राजा | जडीभूत ># भ्रादचर्य से विजडित । महादचयें रू मनन श्राइवये । 

मावा्थ--कवि हिमालय का स्तुति-गान करता हुआ कह रहा है--- 

हे एथ्वी के प्रखण्ड मानदण्ड ! है प्रिय हिमालय ! तुम इस (एरथ्वी को स्वर्ग 
तक पहुंचाने वाले हो ! श्रर्थात्‌ हिमालय इतना विश्वाल है मानो विधाता ने उसे 
पृथ्वी को नापने का मानदण्ड बना एक स्थान पर रख दिया हो। श्रौर वह 
इतना ऊंचा है मानो पृथ्वी उसके द्वारा ऊपर स्वर्ग तक पहुँचने का प्रयत्न कर 
रही हो । सक्षेप मे, हिमालय बहुत लम्बा-चोडा और गगन-चुम्बाी है । कवि 
कहता है कि है हिमालय | मैं वचपन मे तुम्हारी गोद में रहता था। (कवि 
पन्‍्त कुमायू" प्रदेश के रहने वाले है ।) वचपन में तुमने भ्रपने चिशाल सौन्दर्य 
द्वारा मेरे हृदय में पविश्न आशा का सचार कर दिया था और मैं तभी से 
अपने नेश्रो को ऊपर आकाश में गढ़ाए स्वप्त देखने का अभिलापी बन गया हूं, 
सर्दव तुम्दारे ही समान ऊँचे, निर्मल, पावन स्वप्न देखता रहता हूं । 

में न जाने कब से अपने श्र प्ठतम धाब्द-चयन द्वारा तुम्हारा चित्र श्रकित 
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करना चाहता रहा हूँ। हे शुत्र शान्ति मे समाधिस्थ योगी ' है शाइवत सौन्दर्य 
के श्रधिपति | मेरी बाल-चेतता तुम्हारे रूप मे साकार-जड स्वरूप घारण कर 
प्रासीन हो गई है। श्र्थात्‌ हिमालय मानो कवि की घाल-वेत्तना का ही साकार 
रूप है। मैं तुम्हें देख कर भ्रानन्द की तरगो में डूबने-उतराने लगता हूँ। तुम्हें 
देख कर मेरी सौन्दर्य-साधना महान भ्राइचये से विस्मित हो उठती दै। भ्र्थाव्‌ 
तुम सौन्दर्य के श्रप्नत्तिम, अलौकिक रूप हैं । 

जिन छिरणोों फो हक * झालोक फा तरल | 

शब्दार्थ --स्खलित ++ गिर कर । तढितु ८ विजली । स्वर्गोन्तत स्वर्ग के 
समान उनतत ६ किरीट मुकुट । प्युंगों -+ शिखरो, चोटियो । 

भावार्थ--है हिमालय । तुम्हारे जिन शिखरों पर सूर्य की सुनहली किरणों 
नित्य प्रकाश के मुकुट लगा कर उन्हें सुन्दर चनाती हैं, जिन शिखरों पर विजली 
सहसा गिर कर भ्पने ही प्रकाश से चकित सी हो उठती है । श्र्ातु हिमालय 
की चोटियाँ सूर्य त्या बिजली के प्रकाश से सुशोभित होती रहती हैं। जिन 
शिखरो पर पूरशिमा की सुनहली चाँदनी ऐप्लो लगती है मानो ज्वार के समय 
उमडता हुमा सागर सहसा किसी को देख झ्राइचयं से स्तम्भितत हो वही जम 
कर रह गया हो । जिन चोटियो की निस्तब्ध शान्ति मे भेरे स्वप्त गीतो के रूप 
में भकृत होते रहते हैं । 

तुम्हारी जिन बर्फ से ढकी चोटियों की शीतल ज्वाला (वर्फ शीतल होने 
पर भी जला देने वाली होती है) मे जल कर मेरी चेतना निर्मेल वनी है। 
जिनके स्वर्ग के समान श्रेष्ठ तरल सौन्दर्य से मेरे प्राण श्रालोकित हुए थे, 
जिनके सौ दर्य का प्रकाश मेरे प्राणो मे समा गया था। मेरा हृदय तुम्हारे 
शिखरो के तरल भालोक (पिघलने वाली वर्फ से उत्पन्न श्रालोक) को अपनी 
स्मृति द्वारा एक स्वर्गिक प्रकाश से भर अपनी काव्य-कल्पता को उज्ज्वल मुकुट 
पहनाना चाहता है। भर्थात्‌ मैं भ्रपने काव्य में तुम्हारे तरल आलोक के समान 
स्लिग्घ, पावन, मघुर, सौन्दर्य उत्पत्त करने का श्रभिलापी हूँ । 

घसुघ फ्री ४: कु से लगते मोहित ' 

शब्दाथ --पहत्वाकाक्षा +5 महतु + प्राकाक्षा > महान श्राकाक्षा । अमरो << 
देवताशो । उरोभार ८5 उद +- उमार ++ उभरी हुई जबा। गौर “गोरी । निता- 
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३६. द्वा सुपर्णा 

इस कविता में कवि यह कहना चाहता है कि इस शरीर मे दो प्रकार की 
धक्तियो का निवास रहता है जिन्‍हें प्राण भौर झात्मा, दृष्टा और भोक्ता, वाह्म 
भ्ौर झान्तरिक, मत्यं और प्रमत्यं ग्रादि अनेक प्रकार के नाम दिये जा सकते 
हैं। ये दोनों शक्तर्यां मानो दो पक्षियों के समान हैं। यदि इन दोनों में सन्तुलन 
रहेगा तो जीवन सफल बन जायेगा । 

दो पक्षों हैं ४ ५ प्रमत्य॑ चिरन्तन ! 

शब्दार्थ--सयुक्त >- एक साथ रहने वाले। पिप्पल पीपल । अशन ू 
भोजन | अ्रतर्लोचन + भन्तह ष्टि । सुहृदो +- स्तेहियो । सयोनिज > एक ही माँ 
से उत्पन्न । मर्त्य>- मरणशील । श्रमत्यें > श्रमर । 

भावाये--दो पक्षी हैं जो सहज-स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के सखा भ्र्यात्‌ 
साथी भौर सर्दंव एक साथ रहने वाले हैं। दोनो ही भ्रनादि काल से उसी एक 
वृक्ष पर वेठे रहते हैं। उन्तमें से एक प्रतिक्षण पीपल के फलो का स्वाद लेता 
रहता और दूसरा बिना भोजन के मन ही मन सोचता रहता है । दो स्नेहियो 
के समान ये दोनो पक्षी एक ही माँ से उत्पन्त होने पर भी मरणशील शर 
प्मर हैं। धर्थात्‌ इनमें से एक ऐसा है जिसको मृत्यु सा जाती है भौर दूसरा सदेव 
भमर रहता है। ये दोनो पअ्रपने-अपने भोजन को प्राप्त करते की लालसा में 
ग्रस्त होकर ऊपर-नीचे भटकते रहते हैं । दीनो सदैच एक साथ रहते हुए विभिन्‍न 
लोको मे विचरते रहते हैं । इनमें से जो मरणणील है उसे तो सव जानते हैं 
भोर जो भ्रमर भ्रौर सेव वना रहने वाला है उसे कोई भी नही जानता । 

(१) इस पद का अ्रभिप्राय यह है कि मानव दारीर में प्राण झौर प्रात्मा 
दोतो रहते हैं। ये दो प्रकार की शक्तियाँ है जिनमे से एक सासारिक वासनाओं 
को तृप्ति मे सलस्न रहती है तथा दूसरी भ्रज्ञात शक्ति का चिन्तन झौर प्रनु- 
सनन्‍्धान करने में व्यस्त रहती है | ये दोनो ही अपने-अपने लक्ष्य को प्राप्ति के 
लिए भठकतो रहती हैं । 

फहीं नहीं फ्पा *०४० ३००० ढक सस्तुलन जौ, घिजप || 

शब्दाथ--पहम्‌ «- अहकार । हृ्टा देखने वाला । भोक्ता न्‍* भोग करने 
वाला । वहिरंतर> वाहरी झन्तर । सुपर > पंख। दयन्‍ूदो | 


कर्क र्‌ हंत + 


सावार्थ--कवि पूछता है कि क्या कही ऐसा पक्षी नहीं है जो जीवन के फल 
को चखता हो भ्ौर इस ससार रूपी वृक्ष पर बने अपने घोसले मे बठा स्थिर 
दृष्टि से सब कुछ देखता हो । भ्र्यात्‌ जो इस जीवन का उपभोग करता हो 
झौर साथ ही इस ससार से निरलिप्त हो, पूर्ण तटस्थ भाव इसकी वास्तविकता 
का ज्ञान प्राप्त करते के लिए भात्म चिन्तन भी करता हो । जिसमें परम ब्रह्म 
झौर श्रह तथा दृष्टा भौर भोक्ता दोनो साथ-साथ हो । श्रर्थात्‌ जो परम ब्ह्म के 
समान पूर्ण निलिप्त और सासारिक प्राणी के समान श्रपने अस्तित्व की 
झहकार-भावना से परिपूर्ण हो । जो इस ससार का निरलिप्त हृष्ठा भी हो भौर 
साथ-साथ इसका भोग करने वाला भी हो | जिसके पखो के बाहरी रूप में 
रुपहले और सुनहले दोनो प्रकार के रग हो। श्रर्थातु जिसका बाह्य रूप 
आकपंक हो । 

एक ऐसा पक्षी हो जिसमे इन दोनो रूपो का पूर्ं सन्तुलन हो । ऐसा हो 
जाने पर मानव भ्रपने जीवन को वृक्ष पर बैठे उस पक्षी के समान बनता पूरा 
मानव बन सकता है। ऐसा मानव इस पृथ्वी पर शाइवत और सुन्दर मानवीय 
सस्कृति की रचना कर उसे वाह्मय जीवन विकास का जीवित दर्पण बना सकता 
है । श्र्थात्‌ ऐसी मानवीय सस्कृृति ही मानव-जीवन के विकास का एर्ण प्रति- 
विम्व प्रस्तुत करने मे समर्थ हो सकती है । कवि कहता है कि पक्षी के दो पख्रो 
के समान ही सत्य के दो रूप हैँ--वाह्म भौर श्रान्तरिक । जैसे पक्षी भ्रपने दोनो 
पख्तो मे सन्तुलन रखने पर ही उडान भर विजय प्राप्त करता है उसी प्रकार 
यदि मानव सत्य के इन दोनो रूपो में सन्तुलन स्थापित कर लेगा तभी उसका 
जीवन सफल होगा श्लौर उसे विजय श्राप्त होगी । 

(१) कवि के अनुसार जीवन मे भौतिक और भआ्राध्यात्मिक भावनाओश्रो का 
सन्तुलन ही सफलता प्रदान करने वाला है । कोरा भौतिकतावादी दृष्टिकोण 
मानव को पूर्ण नहीं बनाता। उसमे भराध्यात्मिकता का भी उतना ही महत्व है 
जितना कि भौतिकता का । इन्ही दोनो के सन्तुलन से निर्मित होने वाली सस्कृति 
ही सच्ची मानवीय सस्क्ृति होगी जो जीवन में सफलता प्रदान कर सकेगी । 

(२) यहाँ कवि प्रति-मीतिकतावादी श्ौर प्रति श्राध्यात्मिकतावादी हृप्टि- 
शेणो का खडन कर उनमे समन्वय स्थापित करने का सन्देश दे रहा है । 
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४०. ज्योति भारत 


ज्योति भूमि को ॥ जहाँ भ्रशेष ! 

शब्दा्भ--तेजोन्मेप-- तेज से उद्दीप्त | झशेष +-निरन्तर । 

भावायं--हे ज्योति की भूमि भारत देश । जहाँ सभ्यता अपने ज्योति भरे 
घरणो को घर, श्रपने तेज से उद्दीष्त पहली वार उतरी थी, तेरी जय हो। 
( इंतिहासकारों का मत है कि विश्व में सभ्यता का जन्म भारत मे हो 
हुआ था । ) 

भारत एंसा देश हे जहाँ सुन्दर हिमालय है जो ऐसा प्रतीत होता है मानो 
स्वय सोन्दयं समाधिस्थ हो हिमालय के रूप मे झासन जमाए बैठा शुअश्र शान्ति 
में हवा आत्म-चिन्तन मे निमग्न हो | जहाँ गंगानयमुना का उज्ज्वल जल अ्रवाध 

ह्‌ मु 

गति मे निरन्तर प्रवाहित होता रहता है। 

फूटे जहाँ ज्योति के. * * दो जग को शादेश | 


शब्दायं---पूर्ण काम ++ निष्काम । लोकेश>-ईदवर । स्तात+-नहाई हुई। 
प्लाचन>-वाढ । प्रादेश+ग्राज्ञा । 

भावायं--जहाँ गीठा के उपदेशो के रूप मे ज्ञान और भक्ति के वशी के 
से मधुर स्वर के समान शान्ति प्रदान करने वाले ज्ञान के प्रनेक करने कल-कल 
निनाद करते हुए फूट उठे थे । भ्रधात्‌ भारत ने गोता के रूप में ससार को 
ज्ञान भोर भक्ति का सन्देश दिया था। जहाँ की चेतना से मरी घूल में निष्क्ाम 


रूप ईइवर भी वार-वार अवतार धारण कर बच्चे के रूप मे लोदते हुए किल- 


कारियाँ मारा करते थे। प्रभात जो ईश्वर पूर्णा रूप से निष्काम है वह भी 
यहाँ को भूमि में जन्म 


मे धारण करने का लोम न सवरण कर वाल रूप घारण 
कर क़ोौडा वरना था। 


ऐसे हे भारत देश २ तू युद्धो में हुए रक्तपात से भीगो हुई, भयांत्‌ युद्धो 
में शस्त इस मूच्छित सी घरती को अपने ज्ञान सपी प्रमृुत को वर्षा कर उसे 


शान की सुनहली ज्योति से भर दे। झौर सारे संसार मे दिव्य चेतना उत्पन्न 
कर उसे शान्ति श्रौर अहिसा का झादेश दो । 


्््य 


कक रडर की 
४१- छाया पट 


मन जलता है * बन जाता है | 

मावाथं-- कवि कहता है कि मेरा मन जलता है । श्रर्थात्‌ मन व्याकुल होता 
है। निराशा के अन्धकार रूपी क्षणो मे यह मन जलता रहता है। मेरा 
यह मन दारीर बन जाता है । श्रर्थात्‌ इसे वैसी ही वेदता होती है जैसी कि 
शरीर को होती है। भाव यह है कि शारीरिक वेदनाझो के साथ-साथ मन 
छटपटाता रहता है । परन्तु फिर मन इस शरीर से श्रलग होकर, इसके प्रभावों 
से मुक्त होकर घीरे-घीरे ऊपर उठता है । 

तन के मन के ० श बमता ज्ञाता है | 

भावायं--मेरे इस शरोर के मन के कान और नेन्न हैं। श्रर्थातु वह 
शरीर के ही समान संब कुछ युनता श्ौर देखता है, झनुभव करता है। 
मेरे इस मन के जीवन से गहरे सम्बन्ध हैं। जिनमें से कुछ तो शात हैं झौर 
कुछ प्ज्ञात हैं । मन इन्ही सम्बन्धो द्वारा जीवन के सुख-दुख का अनुभव 
करता है। फिर न जाने मेरा यह्‌ मन कब इस छारीर के बन्धनों प्र्थात्‌ 
सम्बन्धों से मुक्त हो सारे ससार मे छा जाता है भौर जीवन के प्रनुभवों 
की घूल लिपटा कर लोट आता है। भ्र्थात्‌ यह मन व्यक्ति की व्यक्तिगत 
सीमाओं से दूर ससार के श्रनुभवो, सवेदनों को देख-सुन, उनसे प्रभावित होता 
है। फिर मेरे चेतना रूपी भ्राकाश मे इन्द्र धनुपी रग-विरगे बादलों के समान 
भुस्कराने लगता है। भ्र्थात्‌ मत कल्पना-लोक मे विचरण करता हुग्ना जीवन 
में एक आकपंण और माघुर्य उत्पन्न कर देता है | मैं नही जानता कि यह 
कब श्रौर कैसे ज्ञान की किरणों वरसावे लगता है। मेरा यह मन कभी मेरे 
भीतर रहता है श्लौर कमी बाहर ससार में भ्रमण करता है शौर इस प्रकार 
सारे ससार के व्यक्तियों का प्रतिनिधि सा बनता जाता है। 

तन के सन से से 8७ बाहर जाता है ! 

भावार्थ--मेरे इस शरीर के मन के भीतर कही एक श्रात्मा का मन 
और है जो सदेव चेतना के प्रकाश से प्रकाशित रहता है जो प्रपने प्रकाद् से 
छाया के समान अस्पप्ट और रहस्यमय हृश्यो को प्रकाशित कर उनके रहस्य 
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का उद्घाठन कर देता है। मेरे मन का यह आआादान-प्रदान मुझे न जाने 
कंसे श्रौर क्या-क्या सिखाता रहता है | ज्ञान प्रदान करता रहता है। भाव 
यह है कि मन इस संसार का ज्ञान प्राप्त कर उसे मुके सिखाता रहता है। 
क्या जानना है और इसको जानने वाला कौन है, यह सब मेरा मन मुझे 
सिखाता रहता है | मेरा यह मन गृढ रहस्यमय और प्रत्यक्ष सब का ज्ञान 
प्राप्त करता रहता है । 

सन जलता है 9४ धर मन जलता है! 

भावायं--मेरा मन जलता है । मेरे इस शरीर और मन मे युद्ध होता 
रहता है। भर्थात्‌ शरीर कुछ चाहता है भ्नौर मन शरीर को रोकने का प्रयत्न 
फरता रहता है । इस प्रकार मेरे मन का चेतत और अचेतन रूप इन संघर्षों 
द्वारा नित्य नए-नए रूप धारण करता रहता है । 

(१) यहाँ कि ने मन के दो रूप माने हैं । शरीर में रहने वाला मन भौर 
भ्रात्मा का मन । भात्मा का मन ज्ञान प्रदान करता है । शरीर का मन दरीर 
को सासारिक कामनाझो से दूर रखने का प्रयत्त करता रहता है। इन सघर्षों 
हारा मानव के चिन्तन क्षेत्र में नित्य नवीन परिवतंन होते रहते हैं । 


४२६ सविता 


इस कविता में कवि ने सूर्योदय का भ्रत्यन्त मनोरम प्रभावक चित्र भ्रकित 
किया है । सूप उदय होकर सस्तार मे नव-जीचन की ज्योति भर देता है। 
लो, सविता पाता ४ 5 है तम हर ! 


शब्दार्म--सविताज+सूर्य । सहस्रकर--हजार किरणों घाला । व्योम 
इष्ठ--आकाश पर । नव्य--नवीन ॥ महेन्द्र -- इन्द्र, महान सम्राट | हर 
विनाश कर | 

भावायें---क्वि सूर्योदय का वर्णन कर रहा है-- 

देखो, हजार हाथों (किरणों) वाला सूर्य झा रहा है। सूस प्रकाश भरे 
प्राकाश के उज्ज्वल वक्ष पर अ्पतोी नवीन किरणों से श्रन्तरिक्ष (आराकाश- 
मडल) को एक नवीन ज्योति से भर उसे प्रकाशित करता हुआ भा रहा है । 


वह अपने सात घोडो वाले रथ मे सातो लोको को पार करना, श्रपनी गति में 
प्रलौकिक तेज भर श्रर्थात्‌ श्रलौोकिक तीत्र गति से अपनी किररो द्वारा तीनों 
लोको के श्रन्धकार का विनाश करता महान सम्राट के समान घिरता चला भ्रा 
रहा है । 

उठो, मनुष्यो हे 8 से झावुत | 


शब्दार्थ---दिव +5 आकाश, स्वर्णा । पूषण >--बारह श्रादमियो से से एक । 
श्राभुतनन भलकृत । भ्रावृतत-ढका हुथ्ना । 

भावाथं---कवि मनुष्यो को उद्बोधन देता हुआ कहता है--हे मनुष्यों ! 
उठो । भ्पनी तन्‍्द्रा त्याग जागो भौर शभ्राकाश में खिलतो उन सषाओ का अझभि- 
बादन करो जिन्होंने सुर्य का, जो बारह ज्योतिर्म॑य श्रादित्यो मे से एक है, मार्ग 
खोल दिया है। भ्रर्थात्‌ जो सूर्योदय की सूचना दे रही है । श्रव भ्रन्धकार दूर हो 
गया है, ससार मे नई चेतना से भरा नया जीवन प्रवाहित हो रहा है। महान 
सम्राट भर्थात्‌ इन्द्र के समान तेजस्वी वह सूय किरणो से सजा श्रौर प्रकाश से 
परिपूर्ण भ्रा रहा है । 

झन्धरूढि पर से निर्कर | 


शब्दाय--झभिनवजू८ नवीन । धावमानज- चलने, बढने वाला । दिशि- 
फल -> दिद्याए' श्र क्षण । स्वरां पुरुष सीने की सी काच्ति वाला पुरुष । 


भावाथ--श्राज प्राचीन अ्रन्ध रूढियो पर चलने वाले एक नितान्त नवीन 
पथ पा गए हैं। श्रर्थात्‌ उन्हे भ्रन्ध रूढियो से मुक्त होने का मार्ग मिल गया है । 
भाज उन्हे सात घोडो वाले दमकते रथ पर भासीन सूर्य का नवीन प्रकाष्ठ मिल 
गया है। अर्थात्‌ भ्राज श्रन्धहढियो रूपी भ्रन्धकारपूर्णा मार्ग पर भटकने वाले 
सूर्य के प्रकाश रूपी नव-जोवन और नई चेतना से भर ज्ञान के नवीन मार्ग पर 
चल पड़े हैं । नित्य स्वर्ग की श्रोर उडने वाले उस सूर्य रूपी श्रलौकिक हस के 
प्रकाश से भरे पर हजारो दिनो से इसी प्रकार फंले हुए उसे श्रागे बढाते रहते 
हैं शोर वह निर्भय होकर आगे बढ़ता चला जाता है। वह सारे लोगो (चोदह 
भुवनो) को देखता हुआ्ना, सम्पूर्णा देवताओं को अपने हृदय मे घारण कर श्राग्रे 
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दढता जाता है। [सूर्य देवताओं का स्वामी माता जाता है इसो कारण उसे 
महेन्द्र! भ्र्थात्‌ इन्द्र कहा जाता है ॥) वह सम्पूर्ण लोको मे व्याप्त है। उसके 
भ्रसख्य, विध्याल किरणों रूपी पखो में सम्पूर्ण दिशाए ओर प्रत्येक फल समाया 
हुआ है । भर्वात्‌ सूर्य प्रकाश से सम्पूर्ण दिशाए' प्रकाक्षित रहतो हैं और प्रत्येक 
क्षण वह प्रकाश सबको प्रकाशित करता रहता है । 


जिस प्रकार पक्षो के उडते पर उसके प्रो के चलने से 'हाउ हाउ' का 
शब्द उत्पन्त होता है उसी प्रकार यह स्वरां-पुरुष के समान सूर्य भ्रपनी किरणों 
रूपी पखो को चजाता हुआ उडता चला जाता है। कवि कहता है कि वह 
ज्योति का पु ज हे भ्ौर मैं श्रजर और भ्रमर पुरुष हूँ । श्र्थात्‌ मेरी आत्मा उसी 
के समान सववेदा प्रकाशमान और श्रमर है । उससे सुनहले प्रकाश की सप्त- 
धारायें निरन्तर इस प्रकार भरती रहती हैं जैसे पवन निरन्तर भरने के समान 
प्रवाहित होता रहना है । 


४३- बन्दे मातरम्‌ 


इस कविता मे कवि भारत माता को वन्दना कर रहा है। 

दन्दे मातरस्‌ कर ;$; गाए जन ! 

शब्दायं--घरणी >-घारण करने वाली । भरणीज“भरण-पोपण करने 
साली | प्रमविनो <+ उत्पन्न करने वाली । हरित८"८हुरा । कूजित--कूक से भगा, 
गु जित । वसन स्वस्त्र । नत८मुका हुआ | प्रणयाकाक्षी - प्रेमी | तूरो *- तुरही, 
वियुल । मादन 5-हपं उत्पन्त करने वाला । स्वन 5"-घ्वतनि, दाब्द | वरे"-स्वी- 
फार करे, अपनाए। अक >+ गोद । 

भावार्य--हे माता ! में तेरी वन्‍्दना करता हूँ। तू मनुप्यो को घारण 
करने वाली उनका पालन-्पोपण करने वालो तथा प्रनेक प्रकार के रत्नों को 
उत्पन्न करने वालो है। तुक पर छायी हरियाली का लहराना ही तेरा नृत्य है, 
कोयल की कूक ही वसन्‍्त के समान खिला तेरा यौवन है । वायु के स्पर्श 
से उठती लहरो से भरा समुद्र का जाल हो तेरा वस्त्र है। सूर्य-चन्द्र से झालोकित 
तीचे कुका आकाश हो तेरा छत्र है। स्वर्ग अनादि काल से नेरे प्रेम को प्राप्त 
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करने का अभिलाबी है। श्रर्यात्‌ स्वयं के देवता भी भारत मे जन्म लेने को 
तरसते रहते हैं । 

है माता ! जन-जन के मन मे हप॑ उत्पन्न करने वाला क्रान्ति का विग्रुल 
बज उठे | नगाडो को कुड्म-कु _म ध्वनि के साथ तेरा विजय-घोप विदृव मे व्याप्त 
हो जाये । मानव जीवन के कल्याण के लिए मृत्यु का भ्रालिगन करें भ्ौर मृत्यु की 
गोद में पडे हुए श्रर्थात्‌ मरणासन्न रूप से घायल व्यक्ति भी गा उठें---'हे माता ! 
तेरी जय हो 

भू सन के मनुजोचित ! 

शब्दाथ---दुरित >> पाप । तमस 5 भ्रन्धकार पूर्णां । प्रागण>- भ्राँगन । 
लोक-श्रम-- मनुष्यो का परिश्रम । योजित--> व्यस्त । भव कल्याणामयी । 
ग्रथित >- भरु थे हुए । मनुजो चित -- मनुष्य के लिए उचित । 

भावार्थ---इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के मन पर छाए प्राचीत रुढियो 
श्रोर रीति रिवाजो के सडे-गले बन्धन हट जाँय भर मनुष्य इनसे मुक्त हो नए 
ढंग से सोचने लगे। चारो ओर छाए दीनता रूपी पाप के सघन काले बादल 
हट जायें झ्लौर यहाँ के प्रत्येक घर का श्रॉगन नव-जीवनदायक सुनहले प्रभात 
की शझ्राभ। से सुद्योभित हो उठे । 

सम्पूर्ण दिशाएं जनता के परिश्रम से हप॑ से भर उठें श्रर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य 
श्रपने परिश्रम द्वारा चारो ओर सुद्द-समृद्धि का वातावरण उत्पन्न करने लगे । 
हमारा समय विश्व के निर्माण मे, उसे नया सुन्दर रूप प्रदान करने में लगे । 
विद्वव के सारे देश एक कल्याणमयी सस्क्ृति के बन्धन मे परस्पर आवद्ध हो 
जायें। प्र्थात्‌ सम्पूर्णो विदव मे एक नवीन कल्याणमयी ससस्‍्क्ृति हो। जनता 
सम्पन्त बने तथा यह ससार मनुष्य के रहने के योग्य बने । हे माता | मैं तेरी 
वन्दना करता हूँ । 


४४ सामजस्य 


इस कविता मे कवि ने भावना के सत्य तथा भौतिक-सत्य के पारस्परिक 
भ्रन्तर को स्पष्ट करते हुए इन दोनो सत्यो के पारस्परिक सामजस्य शौर 


सतुलन द्वारा ही जीवन की सफलता का सन्देश दिया है। आत्म-सत्य इन दोनो 
में सामजस्य स्थापित करता है । 

भाव सत्य बोलो की एक सभी जन ' 

भावाय--यहाँ कवि भाव-सत्य और वस्तु-सत्य का मानवीकरण सा कर 
उन दानो के उत्तर-पत्युत्तर द्वारा दोनो के सामणस्य पर बल दे रहा हैं| पहले 
भाव सत्य कहती है--- 

कवि कहता है कि भाव-सत्य ने मुह मटका कर कहा कि तुम और में 
प्र्थात्‌ श्रपने भौर पराये की सीमाए निर्धारित करना बन्वन है। भ्रपते भ्ौर 
पराये को ये सीमाएँ मानव-प्रगति में बाघा उत्पन्न करती हैं। मुझे तो यह 
प्रच्छा लगता है कि बादल के समान प्रसीम-विस्तृत श्राकाश में श्रपनापन 
खोकर पूरी तरह से मिल जाता। श्रर्षात्‌ बादल जिस प्रकार श्रसोम श्राकाश 
में स्वच्छन्द रूप से संत्न विचरण करता है और फिर उसी भे विलीन हो 
जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को अ्रपने-पराये के बन्धनों से मुक्त हो सबके 
कल्याण के लिए स्वयं को मिटा देना चाहिए। जो मनुष्य प्रपने-पराये की 
भावना रखते हैं वे साप्तारिक झौर सकोर्ण हृदय वाले हैं। इनका जीवन ही 
मोल-तोल करने में भ्र्थात्‌ पारस्परिक सासारिक लेन-देन मे ही बीत जाता है । 
ये इस बात को नही देखते कि यह प्रथ्वी एक है, श्राकाश एक है श्रौर सभी 
मनुष्य एक हैं। श्रथात्‌ इनमें कोई भेदभाव नहीं है । 

बोली उस्तु सत्य ६३८ फुत्सित भ्रौ सुन्दर 

छब्दाय--वस्तू सत्य व्यावहारिक सत्य, भोतिक सत्य । माता न्‍च्अच्छा 
लगता । इन्द्र --सघपे । स्नेही + प्रेमी । छुत्सित 5 घिनौने । 

सावार्थ--भाव-सत्य की उपयुक्त बातें सुन॒कर वस्तु-सत्य मुह विचका 
कर बोली-- 

मुझे तुम्हारी यह दार्शनिकता भरी वातें भ्रच्छी नही लगती। यहाँ ससार 
से मनुष्यों के शरीर भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के है, उनकी रुचियाँ भिन्‍त-भिन्न हैं, 
स्वभाव भिन्‍न हैं भौर मन भिन्‍न है। यहाँ एक हो मनुष्य में सम्पूर्ण गुण नहीं 
मिलते । इस ससार में सर्वत्र सघयं चलता रहता है । पुरुष झौर नारी प्रेमी, 
है पी, चतुर मूर्ख, गरीव-्धनी तथा घिनोने और सन्दर सभी प्रकार के हैं । 
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भर्थात्‌ सभी मनुष्य एक से नही है। उनके स्वभाव, गुण, रूप श्लौर श्राथिक 
स्थितियों में बहुत भ्रन्तर है। 

श्रात्म सत्य बोली हि डे चल सकता जग ! 

भावाथं--भाव-सत्य और वस्तु-सत्य के इस विवाद को सुन कर झात्म- 
सत्य ( झात्मा-ज्ञान का सत्य ) सुस्करा कर कहने लगी-- 

मुर्के तुम दोनी का कारण मालूम है कि तुम दोनो परस्पर-विरोधी इस 
प्रकार की बातें क्यो कर रही हो। मै तुम दोनो को कभी नही भूलती । मै 
तुम दोतो का सचालन करती रहती हूँ । श्र्थात्‌ तुम दोनो को हो बढावा देती 
रहती हूँ । सपने तो पसख्र खोल कर ऊपर उड़ जाते है परन्तु सत्य एक-एक 
पग्य ग्रिग-गिन कर चलने से आगे नहीं बढ पाता । यदि में तुम दोनों में 
सामंजस्य न रख पाती तो बया यह ससार चल सकता है। भ्रर्थात्‌ बया ससार 
प्रगति कर सकता था । 

भाव गह है कि ससार की प्रगति भावना के सत्य तथा व्यावहारिक 
सत्य--दोनो के परस्पर सहयोग से ही सम्भव है। कोरा भोतिक सत्य एक 
सीमा तक पहुँच कर रुक जाता है । भावना का सत्य ही उसे उस सीमा से 
भ्रागे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और इन दोनो की इस क्रिया-प्रक्रिया का 
सचालन भ्रात्मिक ज्ञान द्वारा होता है। इन दोनो के सामजस्थ द्वारा कवि 
श्राष्यात्मिक और भौतिक प्रगति के प्रति सक्रेत कर रहा है। श्राध्यात्मिक 
तथा भोतिक विचारधारा द्वारा ही एक नवीन चिद्व व्यापी सस्कृति का 
निर्माण होगा जो मानव को निरन्तर प्रगति-पथ पर भागे बढाती ले चलेगी। 


४५ पतित्ता 


जिस नारी का श्रत्याचारियों द्वारा बलातु शील भग कर दिया गया हा 
उसे जन-साघारण पतिता कहने लगते है । परन्तु इस कविता में केशव अपनी 
परताडिता पत्नी को पतिता न मान अपने हृदय से लगा लेता है। मनुष्य मन से 
पाप करने से कर कित होता है, शरीर से नहीं--यह कवि का सन्देश है। 

रोता हाय मार है ह कर पुरजन ! 

भावा्थ--कवि कहता है कि मेरा चिर परिचित वृद्ध पडौसी माधव छाती 
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पीट-पीट कर रो रहा है कि “निर्दयी हत्यारे नोच लुठेरे मेरी वह (पुत्रवधू) को 
कलकित कर गए । भ्रर्थात्‌ु उसके साथ वलात्कार कर गए । मेरा भाग्य फूट 
गया झौर घर्मं भी लुट गया ।” सारे परिवार के लोग सिर हिलाते हुए रो रहे 
हैं भौर बहू को झ्भागिती और कलकिनी कह रहे हैं। गाँव के लोग भी बार- 
बार यही चातें कहते हुए अपने-अपने घरो को खिसक रहे हैं । 

सिसक रही सहमी उठता तन | 

साधाय---वह अवला पूत्रवधू महमी हुई एक कोने मे बैठो सिसक रही है । 
बहू ऐसी लगती है मानो साँसो का एक देर कोने मे बाप कर रख दिया हो । 
पडोसिनें उसे घेरे हुए कोस रही है और घर की नोकरानी त्तक उसमे प्राँल 
छुराती फिर रही है, उसके पास तक नहो जातो । इसने में उसका स्वामी केशव 
घर ब्लाता है। उमे देख उसके कुद्ुम्बी जन हा वेटा' कह जोर मे रोते हुए 
अपदा माथा पीठ लेने हैं। उस रूदन को सुन भौर पति का आगमन जान वृक्ष 
से नोच कर नीचे फेंक दो गई लता के समान उस झवला का शरार बाप 
उठता है कि अ्रव न जाने क्‍या होगा । 

सब सुन चुका ह न फलक्षित [ 

भावार्थ--यह्‌ हृइय देख कर केशव चीखता हुआ कहता है कि में सब चुन 
चुका हूँ। यह रोना-घोना बन्द करो | मालती (उसकी पत्नी) उठो । घर का 
यह काला अन्धेरा कोना तुम्हे निगल जायेगा । मनुप्य मन से पाप करने पर ही 
कलक़ित होते हैं। यह मिट्टो से वनी देह तो सदव शअ्रपवित्र रहती है। प्रेम 
पतितो (पापियो) को पवित्र दनाने वाला होता है | इसलिए मैं तुम्हे कलकित 
नही रहने दू गा। तुम्हे श्रपनी ही बना कर रखूगा।; 

४द६ शभ्राजाद 

पैगम्बर फे एक एक पैर पर 

सावा्ये---एक वार पैगम्वर (हजरत मुहम्मद साहब) के एक छिष्य ने 
उनमे पूछा कि 'हजरत ' तुम्हारे इस बन्‍्दे श्र्धात्‌ मुझे इस वात का शक है कि 
इस दुनियाँ में इन्सान किस सीमा तक झाजाद है शौर विस सीमा तक पावन्द 
पर्थान्‌ नियमो को मानने के लिए बाध्य है ।! उसका गह प्रशथ सुन बर रनूल 
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अति हजरत मुहम्मद साहब ने कहा कि अच्छा, तुम इसी तरह खडे रहो। 
फिर भागे भाज्ञा दी कि श्रपना एक पैर ऊपर उठाझो । शिष्य जैसी भाज्ञा' कह 
कर एक पैर ऊपर उठा कर केवल एक ही पैर पर खडा हो गया ) 

ठीक, दूसरा पर था यह उत्तर ! 

भावाथ'---शषिष्य की एक पैर पर खडा देख हजरत मुहम्मद साहब ने हंस 
कर कहा कि ठीक है । श्रव दूसरा पर भी ऊपर उठा लो | दूसरा पैर ऊपर 
उठाने का प्रयत्न करने पर शिष्य बार-बार घरती पर गिरने लगा। तब उससे 
कहा कि हजरत | दोत्तो पैर एक साथ ऊपर उठा कर खडे रहना तो नाम्रुम- 
किन है। यह सुन कर हजरत ने उससे कहा कि तुम्हारा एक पैर ऊपर उठ कर 
तुमसे यह कहता है कि तुम इसी सीमा तक आजाद हो श्रर्थात्‌ एक पैर केवल 
श्रागे बढने के लिए ही उठाया जाता है भौर तुम्हारा दूसरा पैर जमीन पर 
अदा हुपा कहता है कि तुम इस दुनिया से बंधे हुए हो । 

(१) इस कविता के कई निष्कर्प निकल सकते हैं-- 

(7) दोना पैर ऊपर उठा कर, इस ससार से सम्बन्ध त्याग कल्पना के लोक 
मे उडने का प्रयत्न करने से मनुष्य प्रगति नही कर सकता । 


ग) एक पैर उठा कर आगे रखा जाता है तब दूसरा पैर उठ कर प्रागे 
बढ़ता है । भ्र्थात्‌ इस दुनियाँ से सम्बन्ध रख फर ही इन्सान प्रर्गात कर 


सकता है । 

(0७) इन्सान झ्पनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतन्त्र है परन्तु उसे 
ससार हारा बनाये गए मान्य नियमो तथा प्राकृतिक नियमा का पालन करने 
के लिए बाध्य होना पडता है | ससार की अ्रवहेलला कर वह भागे नहीं बढ 
सकता । । 


४७. स्वप्स बन्धत 


कवि ने स्वप्न मे अपनी कल्पित प्रेयसी को देखा ! उसके मानस की यह 
कल्पना स्वप्न मे साकार रूप धारण कर उसके पास आई । वह उसे देख 
विभोर हो उठा । कवि श्रपनी उसी कल्पित प्रेयसी का यहाँ वर्णन कर 
रहा है । 
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बाँघ लिया तुमने 5 ३ »... मन में जगतो : 

भावाप--हे मेरे मानस की कल्पना मेरी प्रिया ! तुमने मेरे प्राणों को 
फूलों के कोमल बन्ध॒न में बाँध लिया । तुम मेरे मन में प्रकाश की साकार, 
सजाोव मघुर मूर्ति के समान लिपट गई । तुमने मुझे स्वप्नों के आलिंगन में 
वाध-लिया । मैं अब तुम्हारे ही स्वस्त देखता रहता हूँ। भ्रव मेरे सामने 
तुम्हारे शरीर की शोभा संकडो रूप घारण कर साकार-सजीच सी घूमती रहती 
है। भर्थात्‌ मैं जागते हुए भो तुम्हारा ही स्वप्न देखता रहता हूँ । मेरी कल्पना 
तुम्हें भगरित रगो और भावों से सजाती है । हे मानसि ! तुम क्षण भर मे 
ही मेरे मन मे सो-सौ चार जाग्रत हो उठती हो। पर्थाव्‌ मैं प्रतिपल तुम्हारा 
ही सप देखता रहता हूँ । 

तुम्हे स्मरण कर हे * उर कपन में । 

शब्दार्थ --भ्रौंक 5 श्रकित कर । रस स्लोन न्‍+ रस का करना | विरस ++ 
नीरस । 

भावाय --तुम्हारा स्मरण कर, हृदय मे तुम्हारी छवि प्रकित कर मेरे 
स्वप्न जाग्रत हो उठते है तो इसमे वया आशचयं है कि मेरे प्राय गीत वन जाँय, 
अर्यात्‌ भेरे प्राण गीता का रूप घारणा कर साकार ही उठें और मेरा हृदय 
प्रैमो कवि वन जाय । झोर यदि सूय भी तुम्हे देख कर अपनी उप्णता त्याग 
स्निग्ध-शोत्तल चाँददी वरसाने लगे । तुम सुगन्धि के समान मेरे मन में सहज- 
मधुर रूप से वरवस समा जाती हो । प्र्धात्‌ तुम्हारा स्मरण कर मेरा हुदय 
सहज भाव से मधुर-कोमल भावनाओं में श्रोत-प्रोत हो जाता है। तुम मेरे 
मीरस, उजडे जीवन रूपी पततकड में चसन्त की सी बहार उत्पन्न कर देती 
हो और प्रेम का सोता प्रवाहित कर देती हो। श्रर्थात्‌ मेरा जीवन बसन्‍्त के 
समान खिल उठता दै। तुम मेरे प्राणो मे प्रेम झौर हृदय की घडकनों में 
गीत बन जाती हो । श्रर्थात्‌ मेरे प्राण प्रेम से तथा हृदय गीतों से त्तरगित हो 
उठता है । 

तुम वेही हो 5 है तन घर पाई ! 

शक््दाय---कनक >+सुनहली । अग भगिमाज>-अग रुचालन | तनिमानर 
दुवलता, पतलापन | 
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भावार्थ--प्राज सत्य भ्रहिसा के सिद्धान्तो ने श्रन्तर्राष्ट्रीय जागरण की 
चेतना उत्पन्न कर दो है श्रर्थात्‌ सारा ससार इन सिद्धान्तो को स्वीकार: कर 
अपनाने लगा है। श्रवः सारा ससार मानवता को श्रपनाने का प्रयत्न करता 
हुआ घरती पर लगे युद्ध के घावों को भरने का प्रयत्न कर रहा है। भ्र्थात्‌ 
ससार श्रब युद्ध से बचने का प्रयत्त कर विद्व-शान्ति का समथक बनता 
जा रहा है। मानवता के नवीन सिद्धान्त बिजली की सी अ्रदम्य, प्रखर गति 
के साथ श्रणुबमो रूपी श्रश्वों को श्रपने वश मे कर निरन्तर श्रागे बढती 
हुई गान्धी की जय जयकार कर रहे हैं। भ्रर्थात्‌ श्राज श्रणु-बमों के प्रयोग 
पर बन्धन लगा मानव, विनाश से बच प्रगति के पथ पर श्रग्रसर हो रहा है । 
भ्राज मानव के निमंल शान्ति रूपी वर्फ से मडित हृदय रूपी शिखर गान्धी 
के सिद्धान्तो से उत्पन्न नई चेतता से भर सुनहले रूप मे निखर उठे हैं। 
प्र्थात्‌ जैसे बाल रवि की सुनहली किरणों तुषार मडित पव॑त-शिखरों को 
एक नवीन स्वर्णिम श्राभा से नए सोन्दय प्रदान कर देती हैं वसे हो 
गान्धी जी के सिद्धान्तों ने मनुष्य के हृदय को नई चेतना के प्रकाश से भर 
दिया है । 

(१) कवि की धारणा है कि भयकर विनाशकारो अश्रणु-प्रायुधो के इस 
युग मे केवल गान्धी जी के सत्य-अहिंसा के सिद्धान्त ही मानव को पूर्णां विनाश 
से बचा सकते हैं। सन्‌ १६४८ मे व्यक्त की गई कवि को यह घारणा श्राज 
पन्द्रह वर्ष उपरान्त सत्य सी होती प्रतीत हो रही है । श्राज विष्व के लगभग 
सभी राष्ट्र विश्व-शान्ति के समर्थक और प्रचारक बन गए हैं। सह-अ्रस्तित्व 
का सिद्धान्त गान्धी जी के विचारो पर ही श्राघारित है । 


४६ भारत गीत 
जय जन भारत शाध्वत गाता ! 


शब्दार्य--प्र भिमत +< स्वीकृत । गण तन्त्र > प्रजातन्त्र । 


भावायं--कवि भारत की जनता के रूप में भारत का जयगान कर 
रहा है । 
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हे भारत की जनता के प्रतीक भारत तेरी जय हो । चुके जनता ने मन से 
स्वीकार कर लिया है। भ्र्थातु जनता ने मन से तेरी स्वतस्त्रता को स्वीकार 
कर लिया है । तू जनता के प्रजातन्त्र का विधाता है। उज्ज्वल हिम मडित 
हिमालय तेरा गौरव से उन्नत मस्तक है भौर गगाजल हृदय का हार है। 

विन्प्पाचल तेरी कट है भौर तेरे चरणो के सागर लहराता हुप्ना निरन्तर तेरी 

महिमा के गीत गाता रहता है। 

हरे सेत लहरे रबर शान्ति भ्रधिष्ठाता | 

शब्दाथ --ऊर्व र *+ उपजाऊ । साम >- सामवेद । अ्रधिष्ठाता <₹ स्वामी । 

भावार्थ--महाँ हरे-मरे खेत खडे हैं, तदी श्रौर झरने लहराते हैं। इनसे 
तेरी शोभा जीवन के उल्लास और समृद्धि से भर रही है । यहाँ के निवासियों 
की करोडो शुजाए' ससार के सम्पूर्ण कार्य करने मे व्यस्त हैं प्रोर भ्रसख्य पग 
प्रगति के ध्रूव (अश्रडिग) लक्ष्य की झोर बढ रहे है। है भारत ! तू इस ससार 
में सभ्यता का श्रादि जनक है । सामवेद तेरी गुर-गाथा का गान कर रहे हैं । 
हे नवीन मानवता के निर्माता, सत्य भ्रहिसा के सिद्धान्तो का ज्ञान देने वाले 
तथा विध्व में ध्वान्ति का प्रचार करने वाले तेरी जय हो, जय हो । 

प्रयाण तूर्य | 208 प्रजय, त्राता ! 

शब्दायं--तूयं >> तु रही, शीघ्र । पटह - दुन्दुभी, नगाडा | घ्वज न पत्ताका । 
श्राताज- रक्षक । 

भावायें--प्रस्थान करने का विग्रुल (तुरही) वज उठे, गम्भीर घोष करता 
हुआ नगाडा घहराने लगे । भर इनके स्वरो पर सत्य की विशाल सेना श्पनी 
लोहे के समान हृढ भरुजाशो को ऊपर उठा कर श्रागे चल पडे। हे भारत माता ! 
तू दक्ति का साकार रुप, भनेक प्रकार की दाक्तिया को धारण करने वाली है । 
मैं तेरी वन्दना करता हूँ। भणशोक के धर्म-चिन्ह्‌ से रक्षित तेरा तिरंगा मण्डा 
किसी से भी पराजित न हो सर्देव फहराता रहता है। हे निर्मम, भजेय भौर 
सब की रक्षा करने बालो भारत माता तेरी जय हो, जय हो, जय हो । 

(१) भारत के तिरगे भण्डे पर श्रश्योक के प्राचीन स्तम्भो पर पाए गए 
घर्म-चक़ का चिन्ह अ्कित है। इस घर्म-चक्त में ऊपर तोन मिंह बने हुए हैँ 
तथा उनके नीचे अ्रनेक घुरियो वाला एक चक्र है । भारत के कण्डे पर केवल 
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इस चक्र का ही चिन्ह भ्रकित रहता है, ऊपर वाले सिंहो का नही। भशीक 
ने इसी चिन्ह से श्रकित पताकाए देकर श्रपने दूतो को विदेशों में बौद्ध धर्म 
के सिद्धान्तो का प्रचार करने भेजा था । इसीलिए इसे धर्म-चक्र कहा गया है। 


५०. गीत विह॒ग 


प्रस्तुत कविता मे कवि श्रपने गीतो को सुय्ये का रूप प्रदान कर उनके द्वारा 
विश्व मे नव-जागरण भर देने का रूपक बाँध रहा है। 


में नव मानवता पल्‍लब सुलगाता ' 
शब्दाथथं---ज्यो तिवाह -+ किरण, सूर्य | ज्वालाज- लाल । 


भावाथं--कवि भ्रपने गीत को सुर्ये के समान नव-जीवन की ज्योति प्रदान 
करने वाला मातता है। यहाँ उसका गीत स्वय अ्रपने सम्बन्ध में कह रहा 
है कि--- 


में ससार को नवीन मानवता का सन्देश सुनाता हूँ । मैं स्वाधीतल लोक की 
गौरव-गाथा के गीत गाता हूं। श्रर्थात्‌ स्वाघीनता के गौरव भरे गीत गाता 
हूँ । मैं मन रूपी क्षितिज के पार श्र्थात्‌ मन की सीमाझो से परे स्थित उस 
शाश्वत रूप से मौन रहने वाले ब्रह्म की ज्ञान के प्रकाश से प्रज्वलित भूमि के 
प्रकाश को लाने वाला बन जाता हूँ। श्र्थात्‌ ब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश लाकर _ 
विद्व में फैलाता हूँ । (सूये ब्रह्म की ज्योति से प्रकाश्षित है भ्रत उसे ब्रह्म-ज्योति 
का प्रकाश विकीरं करने वाला माना गया है |) 


मैं नष्ट-भ्रष्ट बीते हुए प्राचीन युगो के खडहरो पर श्रपनी सुनहली छाया 
फैला कर नवीन प्रभात के आकाश मे उठ कर मुस्कराता हैँ । भ्र्थातु कवि अपने 
गीतो द्वारा प्राचीन युग का गौरवमय वर्णन कर रुसार को प्रभात के समान 
नव-जीवन का सन्देश देता है। जिस प्रकार बसन्‍्त पतकड के उपरान्त लता- 
वृक्षों की शाखाओं को नई-नई लाल कोपलो से भर उनमे नव-जीवन का संचार 
कर देता है उसी प्रकार कवि ने गीत मनुष्यो के निराशा के कारण मुरमकाए 
नोरस जीवन मे नवीन उमगें जाग्रत कर उन्हे नव-जीवन से भर देता है । 
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आवेशों से उ्देलित. "४. ** द वक्षदिखाता ! 

शब्दार्थे--क्लान्त >- श्राक्तान्त, सताया हुआ ॥ वन-रोदन >> वन में रोना 
प्र्धात्‌ व्यय का रोना | भू मर प्रृथ्वी रूपी मन । पिक+ कोयल । प्रावक८+ 
ध्रग्ति । सव-क्लान्त >> ससार के कप्टो के थके । 

भाषायं--में विभिन्‍न प्रकार की श्रावेष्यपूर्ण मावनात्रो से तरणित जनता 
रूपी सागर मे ज्वार अर्थात्‌ प्रत्यधिक झ्रावेश उत्पन्न कर पवतों के समान नवीन 
ऊचे स्वप्नों की लहरें उत्पन्न कर देता हूं। श्र्थात्‌ जनता की भावनाश्रो को 
प्रत्यधिक तोन्न वेग के साथ उभार देता हूँ। जिस प्रकार शिशिर ऋतु से 
श्राफ़ान्त हो (पतकड हो जाने पर) वन पृथ्वी पर रूदत करता है उसी प्रकार 
जब मन पूर्णा रूप से हताश हो वन्य-रोदन (एकान्त-विलाप) करता है तब मैं 
मन में युग का प्रतीक बन उसो प्रकार प्राणो की श्ररिन भ्र्थात्‌ नवीन-चेतना भर 
देता हूँ जिस प्रकार कोकिल श्पनी कूफ द्वारा सूखे, पत्रहोन मुरकाए वन में 
चसन्त रूपी नव-जोवन भर देतो है। (कोयल का कूकना वसन्‍्त के श्रागमन का 
सकेत माना जाता है ४) 

में ससार के सकटो से थके, परिक्षम के कारण मिट्टी से सने पैरो वाले 
भनुष्यो को स्वप्न के चरण प्रदान कर उन्हे कल्पना लोक में विचरण करना 
सिखा देता हूँ। भ्र्थात्‌ जब व्यक्ति ससार से सघपं करते-करते थक जाता है 
तो मैं उसे वर्तमान को भूल भविष्य की मनोरम कल्पनाएं करना सिखा देता 
हूँ जिनमे हवुव वह अपनो सम्पूर्ण क्‍्लान्ति भूल जाता है। मैं सासारिक कप्टो के 
कारण मलिन बने हृदय को प्रकृति का खुला हुआ शोभायमानर वक्ष दिखा 
देता हूँ । भर्थात्‌ सासारिक कष्टो में पीडित जनो के सम्मुख प्रकृति का सुन्दर 
उन्पुक्त रूप प्रस्तुत कर उन्हे झानन्द प्रदान करता हूँ । मनुष्य प्रकृति के सुन्दर 
रूप को देख भपनी वेदना भूल जाता है । 


जीवन मन के # ड 5 शस्त्र बजाता [ 


शब्दा्थ --भ्निभेष +- निरन्तर । पग्रु++लेंगडा । सोपानो >सीटियों । 
ऊध्वे>+ ऊपर । महुजल +मृग-मरोचिक्रा । स्मित +- खिला, मुस्कराता । 

भावार्थ--जीवन और मन के विभिन्‍न प्रकार के भेदो के कारण विश्वान्त 
बनी यबुद्धि को, प्र्थान्‌ उत्त वृद्धि को जो भनेक प्रकार के भेदो के कारग यह 


हन र्‌ प्र्षप - 


निश्चित नहों कर पाती कि सत्य क्‍या है, मैं निरन्तर इस भावना हारा 
जाग्रत करता रहता हूँ कि जीवन में बाह्य-विरोध होते हुए भी सर्वत्र श्रात्मिक 
एकता है। मैं श्रज्ञान के अ्रन्वकार के कारण, जगत के वाह्य रूपों में भठकते 
अद्नक्त सन को झात्मा के सोपानों पर ऊपर चढाता रहता हूँ। अ्र्थाव्‌ मनुष्य 
को प्लात्म-चिन्तत करने को प्रेरणा प्रदान कर निरन्तर उन्नति के पथ पर 
श्रग्रसर करता रहता हूँ । 

मृग-मरीचिका के समान व्यथ के श्रादर्शो के मोह से पडे, तृष्णा से 
व्याकुल मातवों रूपी मृगो को मैं झआकाह-गंगा के समान निर्मल, उज्ज्वल 
शात्मा के पथ को बताता रहता हूँ । अर्थात्‌ उन्हे सासारिक खोखले श्रादर्शो के 
श्राकषणा से घुक्त कर श्रात्मोन्‍्नति का मार्ग दिखाता रहता हूँ। मैं प्रत्येक मनुष्य 
के हृदय मे नई मानवता की भावना जाग्रत कर मुक्त कठ से जीवनन्सघरं का 
शख बजाता हूँ) झर्थात्‌ साहस के साथ जीवन-सघष कर नई मानवत्ता का 
निर्माण करने की प्रेरणा प्रदान करता हूँ। 

में गीत बिहग ९ विभव लुढाता ! 

शब्दार्थीं-- मत्य ++ नाशवान । नीड८घोसला । स्वदु'तो >स्वर के दूतो । 
मनोभावो 5 मन के भावों । 

भावार्थ--मैं गीत रूपी सूर्य हूँ। मैं अ्रपने नाशवात घोसले श्र्थात्‌ इस 
नाशवान घरती पर रहने वाले नाशवान मानव के हृदय रूपी घोसले से उड 
कर-उत्पन्त होकर-मानव-चेतना के झ्ाकाद्य मे सन रूपी कल्पना के पख्॒ फैलाता 
हूँ । मैं अपने हृदय के प्रकाश की वर्षा कर जीवन के श्रन्धकार को स्वर्णिमि 
तना नहलाता हूँ । श्रर्थात्‌ कवि श्रपने गीत में श्रपने हृदय की निर्मेल कल्याणमयी 
ज्ञान और चेतना भरी अभिव्यक्ति कर जीवन में व्याप्त भज्ञान, श्रशात्ति 
श्रादि को दूर कर उमे मनोहर रूप प्रदान करता है । 

में अपने स्वर रूपी दूतो को अपने मन के भावों में झावद्ध कर उनको 
जनता के जोवन का अंग बना देता हूँ । भ्र्थात्‌ मेँ अपने भावों को स्वरो के 
सगीत में वाँध जन-जोवन का अभिन्‍त अग बना देता हूँ। मेरे गीतो मे जनता 
का जीवन साकार हो उठता है। मैं मानव-प्रेमी हूँ। मे एक नई दुनियाँ और स्वर्ग 
का निर्माण कर मनुष्यो की इस घरतो पर देवताझों की सम्पदा लुठाता हूँ । 
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प्रर्थात्‌ इस घरती के मानवों को देवोपम उज्ज्वल, पवित्र भावनाओझों से भर इस 
घरती को स्वर्ग बत्ता देता हूँ । 
मे जन्म मरश हे कै हः जष्गरण गाता । 


_शब्दार्य--अ्रमरासन ++ देवताओ का पद ॥ 

भावाथं--मैं मातव को जन्म और मरण के वन्धनो से मुक्त कर उसे देव- 
तारों का श्रमर पद प्रदान करता हूँ। श्रर्थात्‌ कवि अपने गीतो हारा मानव 
की गौरव-गाथा का वर्णन कर उसे श्रमर वना देता है। में विश्व को दिव्य 
चेतना का अमर सन्देश सुनाता हूँ और इस स्वराघीत घरती के सुनहले जागरण 
के गीत गाता हूँ । +- 

(१) कुछ शालोचक इस कविता पर अरविन्द-दर्शन का प्रभाव मानते है । 
'ऊध्व' चेतना गगन, दिव्य चेतना आदि ऐसे दाब्द हैं. जिन्हें प्रयुक्त हुआ देख 
किसी दर्शन-विशेष के प्रभाव की कल्पना कर लेना हमारे कुछ झ्ालोचफोी का 
स्वभाव सा बन गया है १ 


(२) इस कविता में कवि भ्रपते गीतो को सूर्य का रूप प्रदान कर उन्हे जन- 
जागरण का सन्देश-वाहुक मानता है । यहु कविता सन्‌ १६४६ की रचना है। 
भारतवपं पूर्व ही स्वतस्त्र हुआ था । कवि देश की स्वत्तन्त्रता-प्राप्ति से एक 
अलौकिक उमग से भर उठा है । वह स्वय को जन-जागरण का सन्देश-वाहुक 
मानता है श्रौर उसकी यही भावना एस कविता मे पूर्ण उमग के साथ पभिव्यक्त 
ही उठो है । मन की चेतना सर्देव छुभ का प्रतिनिधित्व करता है । 


५१९. निर्माण काल 


इस कविता में कवि ने नवीन युग के नव-निर्माण और प्राचीन युग के घ्वस 
का चित्र श्रफित किया है । 
लो, झ्ाज भरोखों ई ५ जन न्‌ पर ! 
सावार्थ--कवि कहता है कि देखो, श्राज फरोस्तो मे उठ कर फिर देवदूत 
(फरिएते) भीतर झा रहे हैं भौर इन्द्रघनुपो के रगीन चमकील पल खोल नवीन 
स्वप्न इस पृथ्वी पर उतर रहे है । माव यह है कि झाज नव-जीवन में एक नई 
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चेतना जाग्रत हो रही है और विश्व के नव-निर्माण की नई-नई कल्पनाएं, योज- 
नाएं बनाई जा रहो है। 

रग रग के छाया 2 हे होती क्षय । 

भावार्थ--झाज रग-बिरगे छाया के समान कोमल पखो सी नव-युग की 
श्राभा की पखुडियाँ कर रही है। भर्थात्‌ नव-निर्माण की रगीन कल्पनाए 
वातावरण में चतुदिक व्याप्त हो रही है । फिर मन की लहरो श्र्थात्‌ कल्प- 
नाओ पर देवलोक फी श्रप्सराये प्रतिविम्वित हो निश्शब्द तैरने लगती है। 
भ्र्थात्‌ नव-निर्माण की ये कल्पनाए' भ्रप्सराशो के समान मोहक है जो निएशब्द 
५ग घरती-उतरती चली श्रा रही है । 

कवि कहता है कि यह धरती का निर्माण काल है, धरतो का नया निर्माण 
हो रहा है । यहाँ भ्ररणोदय (सूर्णविय) के समान नव-जीवन का प्रकाश बिकीर्ण 
हो रहा है| श्रव नई मातव॒ता जन्म ले रही है भ्रौर बौने के समान निम्न कोटि 
की मनुष्यता का विताद हो रहा है। अर्थात्‌ अव मनुष्य हीतता को भावना 
त्याग नई मानवता का निर्माण कर रहा है । 

घृुधुकर *'' फरता नव ' 

घब्दार्था--प्रषात * झरना । रक्त जिद्ध "लाल जीम, काली । 


भाषाथ --प्राज नव-निर्माण की इस बेला में प्राचीन सडानाला ससार 
अर्थात्‌ भ्राचीन सडी-गली रूढियाँ, रीति-रिवाज, मान्यताए घू-धू कर जल रही 
है नष्ट हो रही है । श्राज मनुष्यो के हृदय की सम्पूर्ण कलुपता जल कर भस्म हो 
रही है । आज श्रन्धकार के पर्वत पर बिजली के भरने सी प्रकाश की प्रखर रेखा 
झाक़मण कर रही है। श्रर्थाव्‌ अज्ञान के भन्‍्धकार पर नए ज्ञान की प्रकाह्ष 
रेखा का भ्रवतरण हो रहा है । भज्ञान का विनाश और ज्ञान का प्रसार हो 
रहा है । 

एक के बाद दूसरे भयकर सघर्ष श्राते जा रहे है । इन ईइवरीय एवं मान- 
वोय सघर्षो से सारी घरती काँप रही है | श्राज जनता का मन रूपी समुद्र उद्वे - 
लित हो रक्त से सनी जि्ना वाली काली के समान भयकर नृत्य कर रहा है । 
प्र्यात्‌ श्राज प्राचीन का भयकर सर्प से विनाश हो रहा है । 
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हह रहे भ्रन्ध 5० * फरते सुरगरा ! 

खब्दार्य--शछ्ूग 5 चोटियाँ, शिव्वर । श्रहत्‌ >"दिन । सचरणनचू-गर्ति 

भावाय--श्राज अन्ध-विश्वासो के ऊँचे शिखर ढह रहे हैं । युग बदल रहा 
है। आज का यह दिन ब्रह्म के समान नव-सजन कर रहा है। शझ्ाज चिरन्तन 
से चले प्राते ज्ञान रूपी शिखर नए ज्ञान के प्रकाश से निखर उठे हैं। भ्राज यह 
विश्व अपनी प्राचीन गति को त्याग एक नई गति से आगे बढ रहा है। प्रर्थात्‌ 
विद्वव में नई भावनाओं का उदय हो रहा है श्रोर भ्ज्ञान के कारण प्राचीन 
शाब्वत सिद्धान्त नए रूप से प्रकाश में झा रहे हैं । 

झ्ाज वृक्षो के पत्ते घटियों की सी सुमघुर घ्वनि के साथ बज रहे हैं। 
आझाज ससार का जीवन सौन्दयं की ज्वाला से नवीन रूप घारण कर रहा है। 
झाज झजन भ्रपने नवीन ज्योति रूपी चरण घर कर झ्ञागे वढ रहा है । भ्रर्थात्‌ 
भ्राज नवीन ज्ञान से झ्लालोक मे नया खजन हो रहा है । जगत की इस नवीन 
उपलब्धि को देख देवतागण मुग्ध हो इस पर फूलो को वर्षा कर रहे हैं । 

श्रव स्वरा द्रवित रहे परिरम्भरा । 

शब्दार्य --अन्तर्नभ--हृदय रूपी आकाद । 

भावाथ--जिस प्रकार प्रभात वेला मे श्राकाश् पिघले हुए सोने को सो 
सुनहली आभा से शोमायमान हो उठता है उसी प्रकार नव-निर्माण की इस 
वैला मे मनुष्यों का हृदय नव-निर्माण की नई चेतना के स्वर्णिम मनोहर प्रकाश 
से भर उठा । उसमे नई चेतना रूपी शोभा के भरने निरशव्द रूप से भर रहे 
हैं। अर्वात्‌ मनुष्यो के हृदय अपने सम्पूर्ण श्रान्तरिक कलुप से मुक्त हो नवीन 
सुन्दर, सुखद कल्पनाप्नो से ओत-प्रोत हो उठे हैं । भव हृदयों मे सूक्ष्म दक्तियाँ, 
ऐसी शरक्तियाँ जिनके द्वारा युग-जोवन मे एक नवीन प्रेरणा का सचार हो रहा 
है, उत्पन्न हो रही हैं। इन शक्तियो के अवत्तरित होने से हुदय रूपो आकाश 
गभु जार अर्थात्‌ नवीन उत्साह को ध्वनियों मे गु जरित हो रहा है। अर्थात्‌ दृदय 
नए उत्साह से भर उठे हैं । 

पहले मानव को जो भुजाए निराशा और शझज्ञान के अन्धकार के कारण 
भ्थक्त मौर निर्जीव सी हो रही घी वही झ्रव नई चेतना के प्रकाश यो श्रपना 
फर क्रियाणोल हो उठी है, नव-निर्माण कर रही हैं । शव देवता मानव शरीर 


बह 


धारण कर अवतरित हो रहे हैं। यह घरती लोक चेतना की रगभूमि बत रही 
है जहाँ घरती भौर स्वर्ग मिल कर श्ानन्द क्रीडा कर रहे हैं। भाव यह है कि 
श्रव मनुष्यों मे देवी एव मानवीय ग्रुणो का समन्वय हो रहा है जिसके कारण 
यह घरती स्वर्ग का सा रूप घारण करतो जा रही है । नव-निर्माण की भावना 
घरती को स्वर्ग बना रहो है । 

(१) इस कविता का मूल भाव यह है कि नव-निर्माण की इस वैला में 
प्राचीन सडो-गलोी श्रन्ध रूढियों, आत्तियो, रीतियो श्रादि का विनाश शोर 
नई युग-चैत्तना के भ्रनुप नए जीवन-मूल्यों और उन्नत, स्वस्थ परम्पराप्रों की 
स्थापना हो रहो है । 


(२) यह कविता भी सन्‌ १६४६ की रचना है । कवि नव-प्राप्त स्वतन्त्रता 
की उभज्ू से भर रहा है । उसकी यही उमड्भ इसमे श्रभिव्यक्त हुई है । 


५२ यग दान 


कबि नवीन युग को भावी उपलब्धियों की कल्पना-क्राभना करता हुश्ा 
उसे सम्बोधन कर कह रहा है । 

जीवन-वाहों मे बुम्हारा लोफोत्तर ! 

शव्दार्थ--मादत 55 मादक । भव ठ्यूथा कलात"-सासारिक कंष्टो से थका 
हुआ । 

भसावाथ --कवि नवीन युग को सम्बोधन कर कह रहा है कि--- 

मैं तुम्हारे नित्य नवीन बने रहने वाले सीन्दयं को जीवन की भ्रुजाओं भे 
बाघ सकू श्रर्थात्‌ जीवन में उस सौन्दर्य को उतार कर जीवन को सीन्दय से 
भर सकू | मैं मनुष्यों के मन में तुम्हारे भश्रमर श्रौर मादक स्वरा भरे सगीत्त 
की भर सकू | 

तुम्हारा आनन्द साधारिक व्यथाप्रो से क्‍्लान्त बने हृदयों में श्लानन्द की 
वर्षा कर सके | और तुम्हारा अलौकिक देवत्व इस ससार के जीवन का अग 
बर सके । भर्वात्‌ यह समार तुम्हारे अलोकिक देवत्व को झ्ात्मसात कर स्वय 
स्वर्ग बन जाय | यहाँ म्रनौकिक भावनाग्रो का साम्राज्य छा जाय | 


“२६३ - 


करुणा धारा से 2 रे ४ को भू पर ! 
शब्दार्थ--निर्मम >> कठोर । मनोमुक्त मन मुक्त हो रहा है। शनै.ल्८ 
घीरे। गोपान ८ छिपा हुआ । स्पृह्ा नर इच्छा । 

भावाथ--मनुष्य का पृथ्वी के समान कठोर हृदय करुणा की थारा से 
उ्वर ( उपजाऊ ) वन सके | अर्थात्‌ जिस प्रकार कठोर श्रर्यात्‌ बजर घरती 
पर जल-वर्षा होने से वह उपजाऊ बन जाती है उसी प्रकार मनुष्णे के कठोर 
हृदव कंइणा की घारा से झोत-प्रोत हो कोमल भावनाझ्ो वाले बन जाँय, 
कठोरता का आझामूल उत्मूलन हो जाय । इस ससार के सारे श्रच्छे-चुरे कर्म 
उन्तत्त वान तुम्हे प्रपित हो जाँय । अर्थात्‌ मनुष्यों के सारे कर्म देवल नवीन 
युग का निर्माण करने के लिए ही हो । 

भ्रव मनुष्यत्व श्रर्यात्‌ भौत्तिक भावनाश्रो-प्राकाक्षाओ्रों से मनुष्यों के सन 
मुक्त हो घीरे-धीरे देवत्व श्रर्थात्‌ भ्रलौकिक-उच्च-कोमल भावनात्रों और 
आाकाक्षाओं से सर निखर रहें हैं । मनुष्य साचारिक राग-द्ेप झादि की 
भावनाओं से मुक्त हो करुणा, नसौहादं, निष्काम कर्म जैसी देवोपम भावनाओं 
से परिचालित हो रहे हैं। इस घरती पर रहने वाले मानवों को सेव यह 
गुप्त अभिलापा रहो है कि इस घरतो को स्वर्ग बना सकें।झव घरती को 
स्वर्ग बनाने को भनुष्यो को वही गुप्त अभिलापा इस घरती पर विचरण 


करने वाली है । अर्थात्‌ सनुण्य इस घरती को स्त्र्गे बना देने का प्रयत्न कर 
रहे हैं । ' 


यह प्रन्धकार का है 3 ; 5१8 शोभा में चेतन ! 


शब्दार्थ--भूत द्ाक्तियाँ:ःसासारिक बक्तियाँ । श्रभिशापितत-णाप मे 
कु ठित । 

भावायें---कवि कहता है कि यह घोर ग्रस्धक्षर का समय है । जिस 
अकार भन्वकार के उपरान्त सूर्योदय होता है श्रौर ससार मे नव-जीवन का 
सचार हो जाना है उसी प्रकार कप्ठो रूपी यह श्रन्धकार समाप्त होता जा 
रहा है भोर मनुष्यो के हृदय नई चेतना मे द्रवित हो रहे है, उनमे नई चेतना 
उत्तनन हो रही है । प्रन्थकार के समय मनुष्य को जो शक्तियाँ किसी के झाप 
के कारण जठ हो गई थी, मनृप्प निष्क्रिय से हो रहे भे, झव वही शक्त्तयाँ पुन 
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चैतन्य हो मनुष्यों को क्रियाशोल बनने का भाह्वान दे रहो हैं। प्र्थाव्‌ मनुष्य 
नई चेतना से भर पुत्र क्रियाशील हो उठने का प्रयत्न कर रहे हैं। 

जिम प्रकार बृक्षी के ऊपर पुष्प मुकुट के समान खिल पवन के हृदय में 
अपनी मादक गन्‍्ध मर देते हैं उसी प्रकार भव नवीन युग मनुष्यों के जीवन 
से, मन से नई शोभा और चेतना से उत्पन्त हो रहा है| भ्र्थात्‌ मनुष्य नवीन 
युग की पुकार सुन -नई चेतना से भर उसे नया रूप शऔर नई झ्ीभा प्रदान 
करने को प्रस्तुत हो उठे हैं । 

(१) इस कविता में 'तव-निर्माण', 'गीत-विहग' आदि कविताश््रों मे व्यक्त 
भावनाओं की पुनरावृत्ति हुई है। कवि ते भविष्य निर्माण की श्रपती कल्पनाप्रों 
को इन कविताओं में नए-तए ढग से अभिव्यक्त करने का प्रयत्व किया है । 


५३ नमन 


इस कविता में भी नवीन-युग के प्रति पिछली कविताश्रों में व्यक्त मावनाश्रो 
की पुतराचुत्ति हुई है । कवि नवीन-युग को प्रणाम कर रहा है । 

नमन तुम्हें फरता सन ! 

शब्दार्थें---नमन 5 नमस्कार, प्रणाम ! प्रीति-मौनरर मूक प्रेम । स्पन्दन 5८ 
धड़कन । 

भावार्थ--कवि नवीन-युग को सम्बोधन कर कहू रहा है--- 

मेरा मन सुम्हँ प्रणाम करता है | हे इस ससार के प्राणियों के जोवन ! 
मैरे हृदय में तुम्हारे प्रति मूक-प्रेम भरा हुग्ा है, में मत्त ही-मन तुम्द्दें प्रेम करता 
हैं। मेरा मन भ्रपते हृदय की प्रत्येक घडकन में सदेव तुम्हारा ही स्मरण करता 
रहता है । है 

प्रश्न सजल श्रत्र ५ युग नृत्तन | 

शब्दार्थ --श्रानन > मुख्त । तुहिनचत्शोस । तरलजू-गीले | वारिजरः 
कमल। मानस स्थिति “८ मानसिक स्थिति । 

सावार्थ--प्रव मेरा मुख आँसुओ से गीला हो रहा है। कमल के नेत्र ओस 
को बदो से तरल हो रहे है। अर्थात्‌ जिस प्रकार अरुणोदय से पूर्व कमल का 


पसुडियाँ श्रोस की दूदी से गीलो हो जाती हैं उसी प्रकार हे नवोन युग 
तुम्हारे झागमन की कल्पना कर मेरा हृदय झानतन्द से गदुगदू हो उठा है और 
मेरे नेत्रो में घातद के आँसू भर आए हैं। तुम्हारो पवित्र स्मृति से मेरी मान- 
सिक स्थिति झोतन्प्रोत हो उठी है झौर मैं झ्पनी इस पवित्र मानसिक स्थिति 
को सतुम्हे समर्पण करता हूँ । 

है नूतन युग ! तुम सबके हृदय में होकर शात्रो। अर्थात्‌ सवके हृदय 
तुम्हारे प्रागमन की भावना से मर उठें। तुम्हारे प्रति सबकी शाइवत्त श्रद्धा 
रहे । तुम साथ उसो प्रकार नव-जीवन की रगोनी लाझो जिस प्रकार अरुणोदव 
अपने साथ नव-प्रभात रूपी नव-जीवन लाता है । 


चहे रुघिर में ४४७ युक्त प्राराधन । 


शब्शर्ये--स्वगिक पावक + अलौकिक अग्ति, चेतना | जावकमहावर । 
प्राराधन > पूजा । 


जावाय--तुम्हारे प्रागमन से रक्त मे अलौकिक ग्ब्नि श्र्यात्‌ अलौकिक 
चेतना उत्पन्न हो उठे । नेत्र स्वप्तो के पंख लगा कर निरन्तर भविष्य के 


उज्ज्वल स्वप्न देखते रहे और जोवन का प्रत्येक कदम शोमा और समद्धि के 


महावर से रूम जाय। श्र्यात्‌ मानव का प्रत्येक कार्य जोवन को समृद्धि और 
घोमा से भर देने वाला वन जाय । 


है नूतन युग । श्राज तुम व्यक्ति के हृदय में अपना स्थान जमाग्रो। भौर 
फिर नव निर्माण के रूप में सम्पर्ण बिदद में साकार रूप घारण रप कर प्रगठ हो १ 
धपत्त्‌ मनुप्य तुमसे नवीन चेतना ग्रहण कर अपने प्रयस्नो से सम्पूर्ण संसार को 
तेया उज्ज्वल स्वन्प प्रदान कर दें । मनुप्यों के कम घोर बचत मिल कर एक 
साथ तुम्हारा पूजा करने लगे । अर्वात्‌ मनुप्प कमें प्रौर विचारों हारा नदीन 
युग का निर्माण करें । 

भत्तफत हो जब... * , कर दो चेतन ! 
पव्दाय- थान्त--पधविन । मनोबलचू+मन को सरक्ति) दलपा-कर +० 
कसाए हस्त | 


सावथ--जब भ्रपने प्रयत्त सें प्रसफल होकर मन की ऋक्ति पक जध्य 


ः 
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प्रौर श्रावेशो के कारण हृदय व्याकुल हो उठे उस समय तुम अपने कछंशा भरे 
हाथो से स्पर्श कर मेरी उस जडता को दूर कर मुझ मे निमल चेतना का छचार 
क्र दो । अर्थात्‌ भेरी उस निराज्षा और व्याकुलता की स्थिति को दरू्‌र कर मुझ 
में पुन चेतना भर दो । 


प्र, जिज्ञासा 


इस कविता में कवि नवीन भावनाझों के उदय को ऋरतो का छरूप प्रदान 
कर यह जिज्ञासा कर रहा है कि ये कैनी भावनाएं है जो मेरे जीवन से अत्तन्द 
झौर नवीन सौन्दयं का सच।र कर रही है । 

फोन स्रोत ये फोपते रहते ! 


भावाय--स्रोत--मरने । भ्रवाकुरू मौन । मुक्ता न्‍ूमोत्ती । रवन्‍्-ध्वनि। 
झ्तलत्ाओ-+- झथाह, गहराइयों । हिलकोरो >--हिंलो रो, लहरो । 

भावार्थ --कवि जिज्ञासा कर रहा है कि--ये कौन से भरने है ? ये किन 
प्राकाशों मे खोए हुए ये जो भ्रब न जाने किन मौत परवंत-छिखरों से र-कर 
कर किस प्रशान्त समतल प्रदेश मे श्रपले सफेद कागो रूपी मोती उत्पन्त कर 
कल-फल ध्वनि करते बड़ रहे है । भाव यह है कि मेरे हृदय मे उमडढती नवीन 
भावनाएं न जाने कहाँ से उत्पन्न हो मेरे छान्‍्त हृदय में श्रदृश्ुत सोनन्‍्दये की 
चेतना भर रही हैं। ये भरने न जाने किन निर्मेल अथाह गहराइयों में और 
घान्त नीले आकाश में वह रहे है। श्र्यात्‌ ये भावनाएं मेरे हृदय की न जाने 
किस गहराई से उठ-उठ कर मेरे सारे हृदय पर छा रही है। ये भरने न जाने 
किन सुखो का स्पर्श पाकर सुनहरी लह्टरो के रूप मे काँप रहे हैं। श्र्थाव्‌ ये 
भावनाएं मेरे हृदय में सुख उत्पन्त कर मुझे रोमाचित कर रहो हैं । 

किरणों के व॒न्तों ५ तन्मय श्रन्तस्तल ! 


शब्दा्थ --चून्तो +- टहनियो । स्वप्तोत्पल-- स्वप्न रूपी कमल । रक्त पीत 
सित नील "- लाल, पीला, सफेद श्रौर नोला। सौरभ 5 सुगन्धि । मज्जितर> 
स्‍्तान करा कर । दिगचल # दिशाझ्रो का आँचल । रहम -- के लि-क़ीडा । भन्त- 
स्तसतर हृदय । 


- रेप “ 


भावार्य--ये कौन से भरने हैं जितके जल मे किरणों प्रतिंविम्वित हेने से 
ऐसो प्रतीत होता है मानो उन किरणो के उण्ठ्लों पर आात्रों के सतरगे स्वप्तो 
के अगरित कमल मन रूपो लहरो पर प्रतिविश्वित से लाल, पीले, सफेद, नीले 
रग वाली उज्ज्वल पखुडियो के साथ खिल उठे हों । अर्थात्‌ किरणों से रमोन 
बनी उन लहरो को देख मन मे प्रनेक प्रकार की निर्मेल कल्पनाए जाग्रत हो 
उठनी हैं । न जाने किस नामहीन श्र्थात्‌ भ्रलौकिक सुगन्धि में डूव कर सम्पूर्श 
दिशाएं चचल हो उठती है और उस मादक केलि-क्रोडा से गु जरित वात्तावरए 
में मेरा मूक हृदय तन्‍्मय हो जाता है। भर्थाव्‌ हृदय मे मादकता भर जाती है । 


भाव यह है कि उन लवीन कल्पनाओ से मेरा झान्‍्त हृदय एक अलोकिक 'प्रानन्द 
से भर उठता है । 


श्रद्धा भ्रौ विश्वास » ऊपर शाइवत ) 

शब्दाय--मरालोरू हसो । सरसी्+छोटा सरोवर | प्रीवा रू गर्दन ) 
प्रविगत -- भज्ञात, रहस्यमय । 

मसावस्थ--ये कौन से भरने है जिन्हें देख कर मेरे सात्विक हृदय रूपी 
सरोवर मे श्रद्धा और विद्वास रूपी राज हसो के जोडे भ्रपनी सफेद सुनहली 
गरदंन मोड़े तैरने लगते है। भर्थात्‌ मेरे हृदय में श्रद्धा और विश्वास के सात्विक 
भाव क्लोडा करने लगते है। मेरा हृदय सहसा शोभा के स्वर्गीय रूप से भर 
जाता है। भेरे हृदय मे अलौकिक सोन्‍्दर्य छा जाता है। और नए छन्दी के 
धु घहू बिना लिखे हुए गीतो के मधुर पद बन जाते है। श्रथति मेरे हृदय से 
नवीतव छन्दों वाले ऐसे गीतो के पद निकलने लगते हैं. जिनकी अभी रुचता 
नहीं हुई है । में नए-तए छदों में नए गोतो की रचना करने को व्याकुल हो 
उठता हूँ । 

मेरे सारे बन्धन छिन्त-भिन्‍न हो जाते है अर्थात्‌ में सासारिक वन्धनो को 
छिलनमिन्त कर उन्मुक्त हो जाता हूँ । मेरे हृदय में उठते हे को ज्वार में 
उमड्भ में सारे वन्‍वन टूट जाते हैं। मेरे हृदय को श्रथाहु नोली गहराइयो मे से 
उठ कर इस नाम रूप व.ले जगत के ऊपर शाइवत सत्य का रूप लहराने लगता 


है। अ्रधीत्‌ मैं भ्नुभव करने लगता हूँ कि इस नाम रुप वाले जगत से पढे एक 
शइवत प्रत््य है जो प्रवादि और भनन्‍त है । 


ज 


& 
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कवि कहना चाह रहा है कि मेरे हृदय मे उमडने वाली ये नवीन भावनःए 
उसी शाइवत सत्य का स्वरूप हैं । 


प्५ शान्ति और क्रान्ति 


इस कविता में जीवन मूल्यों में हो रहे नवीन क्रान्तिकारों परिवतंनों की 
झोर कवि सक्रेत कर रहा है । श्राज के इस तीत्र गति से परिवर्तित हो रहे 
युग मे मानव जीवन के नवीन मुल्यो को स्थापना कर रहा है। वह अपनी 
गति के अभ्रवरोधक प्राचीन का मोह त्याग नव-मानवता का निर्माण करने मे 
प्रयत्तशील है । 


शान्ति चाहिए जान्ति फल उसको ।! 


शब्दा् ---रजत>- रुपहली, चाँदनी के समान शीतल । भ्रवकाश- विश्राम, 
स्थान । 


मावाथ--कवचि कहता है कि मानव को छ्ान्ति चाहिए। मानव मन का 
स्वरूप है, वह चिन्तक है इसलिए उसे चाँदनी जसा शीतल विश्राम चाहिए 
जिससे वह शान्ति के साथ चितन कर सके | मानव पझात्मा का स्वरूप भी है 
इसलिए आ्रात्मा को उन्नत बनाने के लिए ज्ञान का महान प्रकाश भी चाहिए। 
परन्तु मानव शरीर रूप भी है इसलिए उसे इस शरीर को सुरक्षित रखने के 
लिए अन्त, वस्त्र और घर भी चाहिए। श्राज तो उसके सम्मुख प्रमुख रूप से 
भ्पने शरीर को सुरक्षित रखने की ही समस्या है और द्वरीर मन में उठे 
विचारो के शनुमार तुरन्त उनकी पूत्ति कर आनन्द मनाना चाहता है। प्रर्थात्‌ 
शारीरिक पभ्रावश्यकताओ--अन्न, वस्त्र, घर आ्रादि ही भ्राज प्रमुख है । 
श्रात्मा तो वह भविष्य में बन लेगा। भाव यह है कि श्राज मानव के 
सम्मुख सूक्ष्म श्रात्मा को उन्‍नत करने की समस्या नहीं है। शभ्राज तो वह 
भ्रपती शारीरिक श्रावश्यक्रताओो की पूत्ति चाहता है । जब शारीरिक 
आवद्यकताए'” पूरी हो जायेगी तव वह श्रात्मा को उन्‍्तत बनाने की चिन्ता 
करेगा । पदले ठारीर है फिर झ्रात्मा । 


>> २६६ - 


हाथ, प्रनागा,.. हश.. *४* “७. झहता शासित 


शब्दा्य --प्रग-जग >- जड़ ससार । मत्त मस्त । गरिमातगौरव ॥ 
स्वरणोकुश > सुनहली अकुश । अहतान्‍+अभिमान । 


सावायं--हाव, भ्ाज अभागा मानव जड़-संसार के बाहरी जाल मे घुरी 
तरह से उत्तक गया है। वह वाह्मय ब्लर्थात्‌ भौतिक जीवन को हो सब कुछ 
समझ रहा है जहाँ थरुगान्त का प्राचान युग को मान्यताम्रो की समाप्ति का 
भेयकर भअन्धकार छा रहा है। शअर्घात्‌ मानव प्राचीन मान्यताओं कातो 
विरोध कर रहा है। श्र अश्रमी नदीत मान्यताओं का सृजन नहीं कर पाया 
है इसलिए उसके सामने भयात्तक भ्रन्धकार सा छा रहा है| आज मनुष्य के 
भीतर का ससार श्रर्धात्‌ उसको झात्मा खोखली, सूनी, जोवित रहते हुए 
भी मृत के समान श्रर्थात्‌ निर्जीव, और छाया के समान अस्पप्ट, घुघली 
और प्रस्तित्त होन हो रही है । मानव प्राचीन सडे-गले सस्कारों से 
परिचात्लित हो रहा है। प्रत अर्थात्‌ विगत का मोह उनसे सदेव पीडित करता 
रहता है । 


भाज भनुष्य सकठो में घिरा हुआ है। शभ्ाज उसके कदम सकदो रूपी 
खाई-सन्दको, खोहो (गुफाहो), युनसान रास्तो प्रौर रेगिस्तान में भटक रहे 
हैं। भर्धात्‌ भाज वह झ्पना लक्ष्य भूल इधर-उघर भटक रहा है। आध्या- 
त्मिकता को त्याग मोतिकता के वीहड़ वन में भटकता फिर रहा है । झाज 
का हाथी के समान मदमस्त मौत्तिकवादी युग भ्पने ही वर्ग के मयकर बोझ 
से दत्न दलदल में फेस भगा है श्र्वात्‌ श्रत्यधिक भौतिकवादी हृष्टिकोण ने 
भाज मानव को पथज्नष्ट कर सकटो में फंसा दिया है। श्राज जीवन की 
तृष्सा-भौत्तिक सुख्ध-सुविधाप्नों को तृष्णा उसके घायल पैरो में चक्की के 
पाटो सी लिपट बेढो वन गई है।झ्राज वह मौतिक तृप्णा के कारण 
भाध्यात्मिक चिन्तन से विरत हो आगे बचना भूल गया है। भाल का मानव 
घुष्ट, निरकुश, स्वेच्छाचारी वन शोल के चुनहले झ्रकुश के प्रनि धसहिष्णु हो 
उठा है । शीतल के बन्धनों को स्वीकार नहों करता। प्लाज उसवा प्रभिमान 
ही उसका मार्ग दर्गक बना हुमा है । 
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सोच रहा में, हे हर चक्र श्रकुण्ठित ! 

शब्दा्य ---महत्‌- महान । कायिकः”"शारीरिक । नि सशय -- निश्चित 
रूप से | नियित 5 भाग्य । जैवी >+ जीवन सम्बन्धी, सासारिक ) भागवत 
न्ह्म सम्बन्धी । सम्प्रति पूरी तरह से । भ्रकुण्ठित--निरन्तर, बिना रुके । 

सावाथं---कवि कहता है कि मैं श्राज सोच ही नही रहा वल्कि स्पष्ट 
रूप से देख रहा हूँ कि श्राज मावव के जीवन भे एक महान युगान्तर उपस्थित 
हो रहा है । भ्राज मानव के भौतिक, द्यारीरिक, प्राण-सम्बन्धी, सूक्म मानसिक 
स्तर तथा न दिखाई पडने वाले झ्राष्यात्मिक लोक बदल रहे है । श्र्थात्‌ भाज 
इनसे सम्बन्धित प्राचीन मान्यताए खडित हो नवीन मान्यताओं की स्थापना 
ही रही है । भ्रपते को ईइवर के समान सर्व शक्तिमान कर्त्ता समभने वाला 
प्र्थात्‌ स्वय भ्रपना स्वामी मानव भी जो युग-युग से मानव-जगत को लोक के 
भाग्य को सासारिक जीवन श्रौर मानसिक चिन्तन को परिचालित करता प्रा 
रहा है, श्रव बदल रहा है । इस सासारिक जीवन सम्बन्धी स्थिति से लेकर 
उच्च ब्रह्म-चिन्तन तक पहुँचने का परिवर्तत का चक़ निरन्तर श्रवाघ गति से 
घूम रहा है। अर्थात्‌ सासारिक जीवन से लेकर उच्च आध्यात्मिक चिन्तन की 
क्रिया निरन्तर गतिशील है। 

श्राज घोर जन हि हे स्थुल धररणा घर ! 

शब्दा्थ --अतद्वित ++ चैतन्य, जागरण देने वाला। अविरत ८ निरन्तर । 
उदजन-- हाइड्रोजन । दारुण ++ भयानक । निरत व्यस्त । श्रतिक्रम कर-> 
पार कर । भ्रकथित ८ श्रवण नीय । 

भावाथे---कवि कहता है कि मैं मानव के शभ्रत्यधिक व्यस्त भयकर कोला- 
हल से भरे इस ससार मे झ्राज भी स्तर-शब्द-रहित उस चैतन्य समीत को 
गूजता हुमा सुन रहा हूँ । उस सगीत को जो चेतन प्रदान करने वाला है। 
यह चतत्य सगीत मेरे मत के कानो मे निरन्तर गरूजा करता है। श्र्थात्‌ मेरा 
सूक्ष्म मत इस सगीत को सुन मानव के भावी आध्यात्मिक विकास के प्रति 
आइवस्त रहता है । इस असु-वम भौर उद्जन-वम के भयकर विनाशकारी 
युग मे भो मानव के हृ्य में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अमर शाक्तियाँ निरन्तर सजन 
के कार्य में लगी हुई हैं। श्र्थात्‌ इस वर्तमान घोर भौतिकतावादी और विनाश 
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के सबकर साधनों से बुक्त युग मे भी मानव भावी विकास, शान्ति और सुख 
के मानसिक स्वप्न देखता रहता है। दार्शनिक मावव-कल्याण के निमित्त 
निरन्तर चिन्तन करते रहते हैँ और भावी मानव-जोवन के ऐसे स्वप्नो का 
उनके पास भ्रक्षय वैभव है। धर्धात्‌ ऐसे स्वप्त सर्देव चलते रहते हैं। ये 
स्वप्त ऐसे हैं जो युग के यथाधंवादी दृष्टिकोण की सीमा पार कर अवरांवोय 
शोभा के लोको की सृप्टि करते है, मानव-जीवन के भावी सुन्दर रूप 
फी कल्पना करते हैं और उन्हें प्रत्तिपल मनुप्यो के सम्धुख प्रस्तुत करते 
रहते हैं। मादव अपलक हप्टि से इन कल्पनाझों की ओर आकपित होता 
रहता है। इस प्रकार विनाद्द के स्घूल उपकरणो और क्रियापओ्रो के मीतर 
सृष्म सजन का चक्र भ्रवाघ गति से चल रहा है। अर्थात इस वतमान विनाण 
के गर्म भावों सुख और शान्ति का रहस्य छिपा हुमा है । 

कवि कपोल कल्पना *. श्ामूल सनुज जग । 

शब्दार्द--अनुभूत <+ प्रनुभव किया हुआ । निश्नात अर तिहीन, शुद्ध । 
भारोहण ++ ऊपर उठना । पुरकम्-पूर्णाता प्रदान करने वाला ॥ विचत्ते -- 
स्पान्तर। भामूल > पूर्ण । 

सावाय--कचि कहता है कि मेरी यह बात कवियों की कपोल-ऋल्पना 
के समान सारहीन नहीं है। यह तो झ्नुमव किया हुआ सत्य हैँ। यह मयकर 
अमो से भरे इस युग का निर्मल सत्य है। मनुप्य की चेतना श्रव निरन्तर 
प्रगति की ओर उठती चल्ली जा रही है । भ्रपनी इस यात्रा में वह मार्ग की 
वाधाओ से नपपं करती है, चोट खाकर कराह उठती है परन्तु हताश न हो 
तसर्देव विजयो के सम्ाव झागे बत्ती चली जा रही है। भ्र्यात्‌ भोतिक वाबाए 
मानव की चेतना की गति को कुण्ठित करने में असमर्थ रहती हैं। उसका 
चिन्तन निरन्तर विकासमान रहता है। 

कवि कहता है कि इसीलिए में ज्ान्ति, क्रान्ति के सहार प्रौर उससे 
उत्पन्त सुजन को, जय-पराजय, प्रेम-घुणा, उन्नति-प्रवनति को, श्राशा-कुण्ठा, 
युग के सुन्दर और कुर्प रुपो को एक साथ अपनी पुजाम्रों मे समेटे हुए हूँ । 
क्योकि ये सब मावव-प्रयति के विभिन्‍न सोपान हैं। ये परत्पर विरोधो 
भावनाएं और गतियाँ परस्पर एक दूसने को पूर्णंता पदान श्रने दाती हैं । 


मैं उहे भ्रभिन्‍्त मान कर इस युग मे हो रहे परिवतेनों से उत्पन्न रुदन और 
हास्य भे बीच ध्यानावस्थित बैठा हूँ। शर्थात्‌ इन्हे मानवनप्रगति का प्रतीक 
मान श्रविचलित हैं, पूर्ण झ्राश्वस्त हें कि मानवता का भविष्य उज्ज्वल है। 
यदि मानव का श्राथिक, सामाजिक, धामिक झौर वैयक्तिक दृष्टिकोण बदल 
रहा है, उसमे परिवतंन हो रहा है तो इसमे आइएचय॑ की क्या वात है। यदि 
मानव की चेतना विश्वुखलित न रह कर भअ्रव सामूहिक चिन्तन का रूप 
घारण कर रही है, यदि वह बाहरी रूप से वर्ग हीत समाज की स्थापतता 
का प्रयत्न कर रही है, यदि भूतकाल का मानसिक चिन्तन धारणायें, 
मान्यताए' श्राज छिन्त-भिन हो रही है तो इसमे आश्चर्य क्‍या है? इसमे 
श्राइचरयं की वया बात है यदि श्राज यह मानव-जगत पूर्ण रूप से बदल 
रहा है । 
स्वय, युर्गों का 5 फुसुमाकर सा | 


शब्दार्थें--ईश्वर +- स्वामी ) निश्चेतन -- श्रचेतत । उपचेतन - प्रद्धाचेतन । 
भ्रन्तब्चेतन >5 भ्रान्तरिक चेतन । श्रावतं -+ जल का भंवर । सयोजित -- एकशच्रित । 
वर्जनाओ्रो 5 रोक । नि खुत 55 निकलना । सक्रमरण ८ भ्रागे बढना। भ्रवत्तरित ८ 
उत्पन्त । स्फुरित>-कस्पित । तडितु"*बिजली । कुसुमाकर 5८ फूलों का 
गुच्छा 


भावायं--श्राज युगो का निर्माण करने वाला मानव स्वय बदल रहा है। 
श्राज ग्रचेतन, उपचेतन, श्रन्तर्वेतन के ससार बदल रहे है। श्रर्थात्‌ श्राज 
इनसे सम्बन्धित प्राचीन मान्यताझो में परिवर्तन हो रहे है। ( मनोविज्ञान में 
मन की उपयुक्त तीन स्थितियाँ मानी गई है। ) झ्राज इनसे सम्बन्धित नए 
मूल्यों, नई धारणाया का विकास हो रहा है । हमारे जो सम्पूर्ण सास्कृतिक 
सम्बन्ध पहले प्राचीन घारणाप्रो पर श्राघारित रहते थे ग्राज उनके रूप मे 
परिवतंन हो रहा है | सस्कृति सम्बन्धी हमारी घारणाएँ वदल रही है । 
हमारी प्राचीन मसान्यताएँ परिवर्तत के चक्र मे पड, मथी जाकर श्राज नए रूपों 
में इस यृथ्वी पर एकत्रित हो रही है। श्र्थातु सस्कृति सम्बन्धी हमारे मानदड 
बदल रहे हूँ । प्राचीन वन्धनो, रढियों और वजनाओ को छिन्त-भिन्‍न कर भाज 


> रछसे 


हमारे प्राणों का रथ, हमारे जोवन के मार्ग को विस्तुत कर तूफानी गति से 
आगे बढ रहा है। 

श्रात हमारी प्राचीन नैतिक और पझ्ााध्यात्मिक मास्यताएँ और चिन्तन 
भ्रपनी प्राचीन सीमाझों को भग कर झागे बढ रहा है। उसके आलोक में 
नए झ्ादर्शो की, सौन्दर्य के नवीन तत्वों का खजन झौर स्थापना हो रही | 
झाज नया मानव अपना स्वामी वन ईश्वर के समान इस चरती पर प्रवतरित 
हो रहा है । नवीन चिन्तन की घ्वर्ं रश्मियाँ थामे, मुस्कान उत्पन्त करने 
वाली ऊपाओं के रथ पर वह श्रागे वढा चला जा रहा है| उसके जीवन में 
ऐसी चेतना भर उठी है मानो लहरातो लतागो से ढके बदल पर बिजली 
सी कौघ उठी हो । उसका चेतन-स्वर देवताओं की भसस्प वीणाओ के स्वरो के 
समान ऐसा मनोरम हो उठा है मानी करने कलकल-ताद करते वह रहे हो । 
या नए फूलो के गुच्छी पर उन्मत्त श्रमर गु जार कर रहे हो । 

(१) इस छल्द को अन्तिम पत्तियों में प्राकृतिक उपभाशों द्वारा कवि मानव 
के उज्ज्वल, पावन, मधुर भविष्य को कल्पना कर रहा है । 

भरते शत सीत्कार हे हि रुपान्तर कर ! 

शव्दार्थ--सीटकार-- ठडी गहरी संसि, सी-सी करना। गत्वीते हुए । 
नव मधु नवीन चसन्त । परावक--अझग्नि । गोपनतम सर्वाधिक गुप्त । गढ़ 
रहे-- बना रहे । पति इन्द्रिय--भअतीन्द्रिय, अलौकिक | 

भावायें--प्राज वाह्य रूप से सैकडों चोते हुए पतकरड के मीत्कार कर 
रहे हैं। प्र्धाव्‌ बाह्य रुप से प्राव पकड़ के समान भयकर बिनाण का दृश्य 
उपस्थित हो रहा है । परन्तु जिस प्रकार पतक्ड की शीतल प्ान्तरिक रूप 
से छिपी प्रग्नि स्वर्ग के समान मनोरम नए वसन्‍त को जन्म देती है उसी प्रकार 
प्राज भयकर विनाश के नोतर भावों उज्ज्वल मानव जीवन की शक्ति छिपो 
हुई है । भाज मनुष्य छा मन, उत्तका चिन्तन आत्मा के गहनतम रहस्वों का 
उद्घाटन कर, भ्रधिक पूर्ण हो, वाहरी रूप से सुल रहा है। भ्र्थात्‌ आज के 
चिन्तन ने धात्मा के गहनतम रहस्यों को जान उन्हें वाह जगन में साकार रूप 
में प्रकट कर दिया है । 


्न्न २ छई -न 


भाज विनाश के साधन रूपी हाथ नए मानव की रचना कर रहे हैं। 
झाज मानव की इन्द्रियाँ नए रूप घारण कर रही हैं। आज उनकी चेतना में 
विकास हो रहा है श्लौर श्रव. वे श्रलौकिक वन गई हैं। प्रर्थात्‌ श्राज मानव 
अपत्ी इन्द्रियो के नए रूप एवं उपयोग के कारण अलौकिक रूप से शक्ति- 
सम्पन्त बन गया है । श्रव अपना स्वामी बदल रहा है, श्रव. मानवता का नया 
स्वरूप प्रस्तुत मानव का हृदय, मानव का चिन्तन बदल रहा है । 

(१) इस कविता में मानवता के उज्ज्वल भविष्य के प्रति कवि की हृंढ़ 
प्रास्था प्रभिव्यक्त हुई है । उसे विश्वास है कि वर्तमान विनाश के भीतर भावी 
उज्ज्वल मानवता का रहस्य छिपा हुआ है। विनाश भौर सुजन परस्पर 
विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। मानवता के वर्तमान विनाशकारी 
रूप को देख भयकर रूप से मस्त भौर निराद्या व्यक्तियों के लिए कवि का 
यह झाशाभरा उद्वोधन प्रमृत के समान है । 


५६ यह घरती कितना देती है 


प्रस्तुत कविता मे कवि मानव-जीवन के वास्तविक ऐड्वर्य भर उपलब्धि 
के प्रति पैसों श्रौर सेम के बीजो के माध्यम से प्रप्रत्यक्ष सकेत कर रहा है । 
घन-सग्रह लालसा मानव की स्वार्थ सकुचित प्रवृत्ति है । 

मैंने छुटपन में तृष्णा को सोंचा था | 

मावार्थ--कवि शभ्रपने बचपन की एक घटना का वर्णान कर रहा है--- 

बचपन मे एक दिन मैंने सवसे छिपा कर जमीन मे पैसे गाड दिये थे और 
सोचा था कि जिस प्रकार बीज बोने से उनमे से पौधे निकलते हैं भ्ौर उन 
पर फल लगते हैं उसी प्रकार इन पैसो से मे पैसी के फल देने वाले प्यारे 
पेड उगेंगे श्ौर उत पर चाँदों के रपयो की कनकार करती हुई फसल लगेगो | 
भ्र्थात्‌ु इन पेडो पर रुपये लगेंगे । श्रौर उत रुपयो को पाकर में फल-फूल कर 
अमीर वन जाऊंगा भौर मोटा सेठ हो जाऊ'गा । परन्तु वह घरती ऐसी वजर 
निकली कि उसमे से एक भी अकुर नही फूटा । उस बाँक घरती ने एक भी पैसा 
बाहर नही निकाला । भ्र्थात्‌ पैसे मिट्टी मे दवे पड़े रह गए । धनी मोटा सेठ 


न गेछए -+- 


बनते के मेरे सपने न जाने कहाँ भोर दंसे घूल मे मिल गए। में मोटा सेठ न 
वन सका मैं निराश होकर शझ्परी वाल-सुलभ कल्पना द्वारा कि उन पैसों के 
पेड उर्गेगे, बहुत दिनों तक उनके उगने को प्रतीक्षा करता रहा । परन्तु में 
भ्रवोध था । मैंने धरती में गलत बीज वोए थे, पैसे रूपी ऐसे बीज बोए थे जी 
कभी नही उगते। मैंने उन पैसों को बोकर श्रपने मन मे यह ममता पाली थी 
कि मैं श्रमीर चन जाऊंगा झौर भ्रमीर वनने की इस तृष्णा के कारण उन्हें 
सीचता रहा था । 

प्र॒ध॑ंशती हहराती 9. 5 में विस्मय से ! 

शब्दार्थ--भ्रधंशती + पचास वर्ष, एक शताद्वी का आधा । ऊदी न्‍८ उमडती | 

सावायं--जब मैंने वे पैसे बोए थे तव से ससार के जीवन में तुफान सा 
मचाते पचास वर्ष वीत गई हैं। इस बीच मेरे जीवन में भ्रनेक वसन्त पौर 
पत्तकड की ऋतुए' श्राई--सुख्त श्रौर दुख श्राए--तथा अनजाने ही बीत 
गई । ग्रीष्म ऋनुए भवकर रूप से तपो, वर्षा ऋतुओ में श्राकाश में मेध 

_घहराए, शरद ऋतुए' मुस्करातो शभ्राई , हेमन्त ऋतुप्नो में हम शीत से थर-घर 

कपिे, पतमड़ो में वृक्षों के पत्ते कड़े झऔर फिर वसन्‍्त झाने पर वन खिल उठे । 
अर्यात्‌ विभिन्‍त ऋतुए' वर्षों त्तक अ्रपना प्रमाव दिखाती रही | और जब एक 
वार अपने हृदय मे घरती को सरावोर कर देने को गहरी उमडती लालसा 
लिए गहरे कजरारे ( काले ) बादल घरतो पर बरसे तो मैंने कौतूहल वण, 
एक दिन अपने श्राँगन के कोने वाली मिट्टी की गीली तह में यो ही श्रपती 
उंगलियों से सहला कर मेम के दौंज दवा दिए। मानो मैंने धरतों के भ्रचल 
में मणि भौर माशिक्य बाँध दिए हो। प्र्थात्‌ सेम के वे वोज मणखि-माणिययों के 
समान लाल, उज्ज्वल श्र मुल्यवान थे । फिर मैं इस छोटो सो घटना को भूल 
गया । यह घटना ऐसी महत्ववूर्ण भी नहो वो कि उसमे में याद रखता। किन्तु 
एक दिन सन्ष्या समय जब सें अ्रपने आंगन में टहल रहा था तो मैंने जो दृश्य 
देखा उसे देख में हुए भौर आइचय से पागल सा हो उठा । 

देखा, धाँगन फे फोने + * बढती जातो है ! 


शब्दायं--तवागत नए गाने वाले । डिम्ब॑श्रडा । निर्निभेष ८« 
झ्पलक 


रह र्‌ छ है ब्त्म 


हु 


भावार्थ ---उस सन्ध्या को मैंने देखा कि मेरे श्रॉगत के कोने में कई नए 
श्राने वाले फूल भ्रण्ने छोटे-छोटे से छात्ते ताने,खडे हुए हैं । (सेम के वीजो में झक्कुर 
फूट भ्राए थे और श्वकुरों के खुले दो-दो नन्हे पत्त छाते के सामने प्रतीत हो 
रहे ये । ) मैं उन्हे छाता कहूँ या जीवन की विजय पताकाए' कहूँ | श्र्धात्‌ वे 
ऐसे लग रहे थे मानों उनके रूप मे ज।वन श्रपनी विजय की घोपणा कर रहा 
हो ।यावे नन्हे से पत्त ऐसे लगते ये मानों वे अकुर उनके रूप मे श्रपनी 
नन्ही-नन्‍्ही सी प्यारी हथेलियाँ फंलाए खडे हो | इनमे से उन्हे चाहे जो समझ 
लो मगर वे ऐसे लग रहे थे मानो अ्रडे तोड कर बाहर निकले चिडियो के 
बच्चे उल्लास से मर अपने पख्॒ फैला ऊपर झाकाश में उड जाने को उत्सुक 
हो रहे हो। ( यहाँ भ्रकुरो के दो-दो पत्त चिडियो के बच्चों के खुले पंखो के 
समान हैं । ) 

सहसा मुझे याद हो झाया कि मैंने “कुछ दिन पहले झशाँगन में 
सेम के बीज बोए थे । श्रौर भव उन्ही बीजो में से नन्‍्हें से पौधो की 
यह पल्टत निकल कर गये से भरी श्रपने नन्हे छोटे पैरो को सैनिकों के 
समान पटकती झ्ागे बढती चली जा रहो हो । 

तब से उनको देखता ; 'बूटों से ! 

भावार्थ---उस समय से मैं उन्हे वराबर देखता रहा । वहाँ धीरे धीरे 
प्रसख्य पत्तो से लद॒ कर सेम की अनेक मराडियाँ खडी हा गई । वे ऐसी नगती 
थी मानो वहाँ अनेक हरे-भरे मखमली चेंदोवे (शामियाने) ठाँग दिए गए हो | 
सेम की वेलें बल खाती हुई, वाडे की टटिया का सहारा ले लहराती हुई श्राँगन 
मे फैल गई , छा गई । मानो हरियाली के सैकडो करने पृथ्वी से फूट ऊपर 
को झोर फूट पडे हो। (हरी बेलें हरियाली के फुब्बारों सी लगती थी ।) मैं यह 
देख कर झाइचय चकित रह गया कि वश किस प्रकार पझ्ागे बढता है। उन 
लहराती साँवली वेलो पर लगे नन्‍्हे-नन्हे फूल तारो के समान चारो ओर छिठ्के 
हुए ऐसे लगते थे मानती हरियाली के समुद्र का सतह पर भागो के छीटें छा रहे 
हो, प्रथवा भ्मावस्या के साँवले श्राकाश पर तारो रूपी हँसी कलक रही हो, 
भ्रंथवां काली वेणी में मौँती गुथे हुए हो, अथवा श्रॉंचल मे रुपहली बूटे टॉक 
दिए गए हों । 


«- रै७७ “+ 


प्रोह समय पर "४. ४. ४४ प्यारी फलियाँ 


भावार्य--समय भाते पर उन वेलों में अ्रसख्य फलियाँ लद गई । वे 
" क्लियाँ कितनी भधिक, कितनी प्यारी थी । वे कलियाँ पतली और चोडी थी। 
वे इत्तनी भ्रधिक थी कि उनका ग्रिनना भ्रसम्भव था । वे उँगलियो सो लम्बी" 
तम्बी नन्‍्ही-नन्‍्हीं तलवोरों की तरह मुदी हुई , पन्ने के सुन्दर हारो सी थी। 
कवि कहता है कि सेरी वात को भूठ मत सममता । जिस प्रकार चन्द्रमा को 
काला तित्य-प्रति चढ्ती जाती है उसो प्रकार वे फलियाँ नित््प प्रति बढ़तो जाती 
थी। वे सच्चे चमकोले सोतियो की लडियो के समान ढेर-की ढेर खिलतो जाती 
थी भौर भसतरुप गुच्छो के रूप मे कवपचिया तारों (तारों के छोटे-छोटे समूह) 
की भाँति भिलमिलाती हुई चमकती रहती थी । उन वेलो पर से इतनी फलियाँ 
उत्तरी कि हमने जाड़ो भर छाई । पास-पडोस में परिचित या अपरिचित 
बितने भी लोग थे सबकी वाँटी और सुबह-शाम घर-धर में पकाई गई । 
भाई-बन्दो, सित्रो, महमानो, भिख्ारियों तथा भुहल्ले के सारे लोगो ने दिन- 
रात उत फलियों को सूब मन भर-भर कर खाया। वे फलियाँ कितनी प्रधिक 
र कितनी प्यारी थी। 
यह धरती कितना समझ सका हूँ । 
भावाय॑--कवि कहता है कि यह धरती माता । श्रपने प्यारे पुत्रों को 
'दना भ्रधिक देती है। श्रफसोस, में वचपन में घरतो माता के इस- महत्व को 
ही समक पाया था। इसी कारण मैंने स्वार्य और लोभ के कारण घरती मे 
वे वोए थे। मैं इस बात को श्रव समझ पाता हैँ कि यह घरती रत्नों को 
दे! करने वाली इस घरतो से सेम की फलियो जैसे सबकी प्रानन्‍्द श्रौर तप्ति 
दान करने वाले रत्त उत्पन्त होते हैं न कि सवा भ्ौर लोभ के प्रतीक पैसे | 
श्ममे सच्ची समता *ः बन चैसा हो पाएँगे । 
जम घरती माता के महत्व को समझ लेने के उपरान्त 
हता है-- 


मी से धरती में हमे समता के बीज बोने में प्रथोत ऐसी भात्रनाएं उत्पत्त 
उनी हैं । जिनमे मानव-मानव का सैद समाप्त हो जाय । इसमे हमे शक्ति के 


खज र्‌ छ्प -- 


वीज बोने हैं । श्रर्थात्‌ अपनी शक्ति को ऐसे कामो में लगाना हैं जो सबको 
झानन्द शौर सुख प्रदान करें । इसमे ऐसी शुभ भावनाएं” उत्पन्न करनी हैँ 
जितसे मानव-मानव से प्रेम करने लगे । ऐसा हो जाने पर ही ससार में मान- 
बता की सुनहली फसल लहलहाने लगेगी। भ्र्थात्‌ संसार में मानवता का 
साम्राज्य छा जायेगा । जीवन के परिश्रम से सारी दिशाए" हँस उठेगी । मानव 
श्रम द्वारा भ्रपने जीवन को सुखमय बना लेगा | हम जैसा कार्य करेंगे उसका 
बसा ही फल पाएंगे ! 

(१) इस कविता द्वारा कवि रुपए-पैसे को तुच्छ घोषित कर रहा है । प्रव 
कमाने की हमारी प्रवृत्ति में स्वार्थ और लालच की सकी भावता छिपी रहती 
है । धनी व्यक्ति सकुचित मनोवृत्ति का होता है। परन्तु परिश्रमी व्यक्ति उदार 
हृदय का धनी होता है । हम पैसा पैदा कर उस पैसे को सबके कल्याण श्रोर 
भाननद के लिए खर्च नही करते परन्तु परिश्रमी व्यक्ति सेम की फलियाँ पैदा 
कर उन्हे समान उदार भाव से परिचित-अ्ररपररचिंत सबको वॉँटता है और उन्हें 
पाकर सब आनन्दित होते हैं । श्रत परिश्रम की सार्थंकता तभी है जब उससे 
उत्पन्न सुख और श्रानन्द का सव लोग समान रूप से उपभोग कर सकें । 


